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न्य्‌ गुभपादपद्मयुगलं, तं नेमिसूरीश्चरम्‌ ।।५।। 


नन्दोवधन कारितप्रतिमया, श्रीवरद्धमानप्रभो। 
रम्य काननमण्डिते मधुपुर, रत्नाकरालङः करते 1 
सपारम्भदिने महोदयकर्‌ यल्नन्म जातं णुभं । 

वन्द णुनपादपग्रयुगल, तं नेमिसुरीश्वरम्‌ 11६ 1) 


तमाचन्द्र इति ्ूनस्सुजनक्रो, यस्यास्ति घर्मोयत- 
वावाचारविचारचाप्चरता, माता च दीपालिका 1! 
धाग्दे हि सतां प्रियो गुण॒निचिः, प्रीवालचन्द्रोऽनुजो 1 
वन्दें णुमपादपद्रयृगनं, तं नेमि मूरीश्वरम्‌ 11७} 
यामाक्षणताऽपि पान्ति त्रिपलं, भाग्योदयं सज्जनः । 
दपालावनि मौलिपूजितपदा-म्मोजं च दिव्याकरतिम्‌ ।। 
मम्वग्दरमुमण्डलामवदर्न, चन्द्रा्थभालस्यलं | 
च पमपादपदययृगनं, तं नेमिमूरीश्ररम्‌ ।} ८] 
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शरप्रगुदमतता, दश्चनाम्नो गृसस्च)। 
मद्‌ चाण्टरकमिदममच्ं श्रीप्रभीनेन टव्ध्रं । 
मनाव श्रुनिपटनक्र्ना मोददानाय भुयात्‌ | 
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तच्छिष्य लावण्य प्रसिद्ध सूरिः 

धुरन्धरो व्याङति तत्व वेत्ता ।\ ५11 
तदीय पट्टाधिकृतो गुणाना- 

माधिक्यततः शासनदक्षसूरिः । 
सहोदरष्चाथ तदीय शिष्यः, 

सुशीलनामानुगणः सुणीलः ।1 £+ 
सूरिस्तदीयो नव नाम माला- 

कोपः पर्‌ तोपक एप सृष्टः) 
महामदं संस्कृत शब्द वोघ- 

समृत्सुकायाशुतरं ¶वदघ्यात्‌ 1\७\\ 
पडव्र ये सन्ति प्रदत्त भागाः! 

देवाधिदेवादिगणानुरागाः । 

तेप्पेव प्रायो जगतां प्रसिद्ध 

नामानि टृप्टानि मनोहराणि ।1८॥ 
श्राणास्यते सुन्दर नाममाला- 

णातेवे धमस्य सुम पिया स्यात्‌ । 
एव्दानुसन्यान प्रदान कालि 

भलसिव वा मोदकरो भविनी १\६।। 
सकल हूदयदासो स्वेलोकोपकारी, 

कविवर प्रिय सूरेर्यैत्न पए्पः प्रशस्तः, 
सरलतम नवोना नाममाला विशाला, 

सपदि मनषि शास्वानन्दवृद्धि प्रकुर्यात्‌ 11९०; 
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इसका कारण श्रयने-प्रपने कमं हीह! यह्‌ कमेक ज्ञानावरणोदाथि 
श्राठ मुष्य भेद श्रौर उत्तर भेद १५८ (प्रकृतियां) ह । 


किमीभी कमं फी विशिशता- हल्य वताने फे लिए शास्त्रज्ञा 
फारण ह, वही शाघ्यर्ञान शास्त्र मे रहै हए वाक्योंके श्राधीनर्ह 
वाश्यार्त्तान उन-उन पदार्यत्तानं के श्राघीन्‌ है प्रौर पदाय्लानं पनि 
शढ्दयोय उन्‌-उन पद शक्ति को ग्रहण करना उसके ऊपर निर्भर ह । 


पद शक्ति को ग्रहणा करनेके लिए फह्‌ाहैक्ि- 
पक्तिग्रह्‌ उ्पाकरणोपमान- 
कोपातवाक्याद्‌ व्यवह्ारतेष्चे ! 
यावय्रस्य शेपाद्‌ विवृते वदन्ति, 
सान्निघ्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः 1} 
ध्य -- 


व्धाकरणस्ते, उपमानमे, कोपये, माप्तवावयसे, व्यवहार 
मे, वाक्यणप ये, विवरण मे ग्रीर सिद्रपद के चाच्िष्यसे 
गन्त्दान्‌ दोना; पेना वृद्ध पृन्पोने कहा है \\4\। 
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मृशीत्नाममालायां 


प्यास्याकारो को, साहित्यकारों फो, कवियों को, चेखकों को. वाचको 
फो श्रोर याटमय के छ्िसी नी प्रदेश मे विचरने वालों फो खजाना- 
भंडार स्प विपुल भव्दकोपकी श्रति श्रावण्यक्ता होती है! किसी 
भो भापाके श्रम्ास के लिये जिस प्रकार व्याकरण फे श्रभ्यातं की 
प्रायग्यक्रताहे, उसी तरह भाषा के तलस्पर्शी श्रभ्यासत फे लिएु उप 
भाया फे फोय की भो उत्तनी ही श्रावध्यकता रहती ह 


शठ्दकोपों की रचना 


ध्र्नकं प्राचीन वप्रर्वाचोन भापा््रोंके लिए तत्‌ पद्‌ भापा के 
विद्रार्नो ने शस्दफोपों फ रचना फरक श्रपने-श्रपने फोयग्रन्य फो मुख्य 


प्यान रिया} श्रपनी प्रति प्राचीन संत्छत भापा व प्रात भगा 
दिर्नृत श्रौर क्षव्दवाहूत्प वालो है । 


व्युत्पत्ति सम्वन्धसे, सामासिक सम्बन्य से, प्रायोगिव्त सम्यन्ति, 
पा{वक-तात्विक्र सम्बन्य से, सोवरिकः सम्यन्ध से पफाटिम्यि सम्बन्ध से 
प्रोदश्रनर दिध रम्दग्वसेर्संस्छटुत भावा या प्रादत भाषा समलङ्फृतं 


है 1 प्रतः संत नाधामें या प्राकृत्त भाषा के पठन-पाठन सें चह प्रन्य 
पाटूप पस्तकं मं मुरदत्तया समादरणीय ह! 


सम्दरन मादिन्य कै या प्राङत साहित्यक समुपासफः भारतवरयं के 


मरखौनया प्र्वद्धीन श्रनेक विदानो ने एकार, श्रनेकार्थं रनक ंस्छत 
राप्टक्ाराण्टा रचनाक) 


1 एरक मे “दिश्य' "सान 'मेदिनी' "रभसः दरत्पादि संस्तनें 


नामवद्ररनुदामनकोयकार श्राचाये श्वी श्रमर्सन्ह के समास 
सद 
= प्तक कद प्रवहो ग्वे द जिनका नामस्मरणा मी दुर्तनटै) 
(१) उनकट्व श्रो घतञ्तय ने "्यनञ्यय नाममाला", प्रनैकाय 
"यदवणः प्र श्वरे 
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निदं 3 
(१०) श्राचायं श्री रामचन्सूरि म० सा० ने दिष्य निदेश निघण्टु 
नमक कोष कौ सरचनाकीहू 1 


(११) श्राचायं श्री जिनदेवसूरि भ०सा०्ने श्री श्रभिधानचिन्ता 


मणि कोश फे पुरक ख्पमें “शिलोचञ्यनाममाला' नामक फोव फो रचना 
फीट) 


( १२ ) श्राचायं श्री पुष्परत्नसुरि म० साण्मे ्रचक्षरकोशः की 
रचना फोट) 


(१२३) प्राचापं श्वौ हृर्षकीत्िसूरि मा० सा० ने नाममाला कोप 
तया 'लघुनाममाला फकोव' कौ रचना की है । 


(१४) त्पागच्छाचाये शरौ सुर्चन्द्रसुरि म० सा० कै शिष्यरत्न 
भनी भानुचन्द व्जिपजो ने “नामपंग्रहुकोश' की रचनाणी ह 


(१५) वाचनाचा्य श्री साधुधुारग्णिवर ने “शब्दरत्नाकर कोश 
को रचनाकीदटहे। 


(द) श्रा श्री रजेन्द्रूरि म० सा० नैः ्रभिवान राजेन्द्र कीश 
षो सात भागमे रचनाकी है) 


(१७) श्रागमोद्धारक श्राचायं श्रौ प्रानन्दसागरसरि मन सा०ने 


प्रस्य परिचित सेद्ान्तिक शब्दको" तया 'लघृतम नाम कोश" की 
स्वना कीट) 


(१८) म्यानकवासो पंडित मुनि श्री रलचन्दजी शतावधानी से 
-जेनापमशष्द' प्राङन भावा के नष 


परोणकी रचनाकीरहै। तदृपरान्त 
पडमागधो कटा कोभ रचनाकी ह 1 

(१६) पन्या श्रौ मुक्तििविनयनी गणो ने “शब्दरत्नमहोदधि 
(मन्हृत-गृनरानो) क्रो ग्रन्य की रचनारो नामो कहं । 
==) “दाट््रत मदूमटण्वो' (पाकृत शन्द-महार्फव) फो की 
रचना लत दटवश्वो दरनोटिन्ददामने ष ह ॥ 
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(३४) (सस्टत शब्दाय फौस्तुभः फोश प्रकापितत दुश्रा है । 


(३५) शशब्दसागर' फो भी प्रफारित्त ग्रा है । 


तदुपरान्त-हस्तलिखित “शब्दरत्न समुच्चय", श्रपुर्वदीय श्रौपधि 
फोष', 'णालप्राप्तो्ध), "हलायुयकोप, हिन्दी- 'श्रनेकार्यसंग्रहनामण्तेश* 
म्यायकोष, प्रोकेतर श्राष्टे एतं छौस-वडौ संस्फृत-प्रग्रेजी रिक्षनसे' 
रादि श्रनेक कोश के ग्रग्य विद्यप्रान ह । संसृत व प्रात कफोणौ कफे 
कितने ही ग्र्यो के विविध भाषामें अ्रनुवाद हकर प्रकाशितहो चुके 
ह दरम भी कलिका सरवेत प्रीमद्हेमचन्वाचाये विरचित श्रमियान 
चिन्तापि रोक्ञ' पर ष्वद्धोडयाभिध गूरमेर भावा-रीका' प्राकृतविद्िश्ञारदं 


विद्धास्तमहोरषि पूण प्राग श्रीमद्विजयकस्तूरसूरीश्वरजी मनश्रौ हासा 
रची हुई प्रकाक्षित रहं, 


प्रस्तुत "सु गोलनाममाला' कोश की रचना श्राज से दस चप पूर्व 
फलिकाल सर्वज्ञ ध्रीप्रद्‌ हैमचन्धसूरिजी महाराजशी का वनाया ह्र 
'प्रभिधान चिन्तामणि फोल' अंत संस्कृत भाया में एफ नृतन फोष 
वलते कौ भावना मेरे श्रन्तःफरण मे स्वुरष्यमान हुई । 


वि०्सं° २०२५ फी सानम राजस्यानके भधर प्रदेशमे श्राया 
हरा जावाल मे पूज्यपाद्‌ भ्राचायदेव श्रीमद्विजयरक्षसुरीश्वरनो गुर मह्‌ 
राजे सायर मेरा चातुर्मास हृश्रा। चहं पर मेरे वयोवृद्ध शिष्य 
मुनि ध्री देवमभद्रविजयजी ने इत काद को प्रारन्भे फरमे के लिए प्रेरणा 
षी 1! पूवं नावना यो श्रौर पुनः प्रेरण का निमित्त मिला! श्रीच्रभि- 
धान.चिन्तामखि छो का श्रालेवन लेकर सौत्साह्‌ '्ुशौचनाममाला' 


नाषस यह्‌ मर्छत शद्दवतेल ग्रन्थका प्रारम्भ किया)! मेरा चलता 
 ध्रादमका्यफो देकर पुन प्राण गुर मर्श्नो प्रसद्रद्रएु 1 
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कोणकला भारतीय वाङ्मय की विशिष्टता का प्रतिपादन 
करतोहै। किसीभौ मापा का व्याकरण तत्‌ तत्‌ भापा का 
स्वरूप निर्धारण कर उसका नियमन करतारहै, तो कोण उस 
भाषाकेस्व्ररूपनिर्माण की प्रक्रिया का उद्घाटन करता है 
इसीलिए हमारे पनीपियों ने ठीक हो कह! है- 


'पष्टाध्यायो जगन्त्राता ह्यग्रमर कोषो जगत्पिता 


व्याकरण का कार्यं भापा के मूल में स्थित तत्वा का उदूघा- 
टन करनारहै,तो कोश उद्घाटित तत्वों का संसिप् सा 
स्वर््पं प्रकट करता है! सस्त एवं प्राकृत साहित्य म 
कोशकारो को एक बहसपरम्परा रही है, जिनमे अन एवं वदध 
कोणकारो का भी श्रपना विशिष्ट स्थान रहा है जन 
कोशकार कलिकाल सर्वेन्न श्रीटेमचन्द्राचायं कै श््रभिधान 
चिन्तामणि कोशसे लेकर प्ररतुत सुशील नाममाला' में एक 
सूक्ष्म तात्विक तत्वसूव ग्रथित-सा दिखार्ईदेर्हाहै। परम्परया 
निर्वाह करतद्रप कोण का निर्माण करनातो पिष्टपेपण माच 
रह्‌ जाता दहै, प्रतः प्रत्येकं कोपक्रार ने ग्रपने अ्रपने मन्तव्यानू- 
सौरकोणके क्रम, विभागएवं स्वरूप का परिवर्तन परिवद्ध 
कियाद) श्युशील नाममाला' मेभीरे्ताहीहृश्रादै, यहाँ 
जेन दप्रन कनामा का क्रमानुसार उल्लेख कियादह्ग्रा है। 


काभशकेदोप्रकाररहू-त्ानकोप एवं शव्दकोप। जानकोषं 


भ 1 सुणीलनापमानायां 


प्रथम - देवाधिदेव विभाग। 
द्वितीय ~ देव विभाग । 
तृतीय - मत्यं विभाग) 
चतुथे - तियेग्‌ विभाग। 
पंचम ~ नारक विभाग । 
पष्ठ - सामान्य विभाग) 
परिशिष्ट ~ एकान्तर कोशमाला 
मंगलाचरण में भगवान श्री महावीर, गीतमस्वामी, सुरमा 
स्वामो की वन्दना कर श्राचायंश्री सुगीलसूरिजीने श्रपनी गु 
परम्परा की वन्दना करते हुए श्वीनेमिसूरीश्चरजी, श्रीलावण्य 
मूरीश्चवरजी एवं श्रीदक्षसूरीश्वरजो की वन्दना की है, जिनका 
स्वयं का कोशकला एवं शब्दानुशासन में प्रावीण्य रहा हं । 
तत्पश्चात्‌ भगवतो श्रहैती भारती की वन्दनाकी गईहं। 
सूरिजी ने इसमे प्रपने शिष्य देवभद्रविजयजी का भी स्मरण 
किया है, जो उनके उदार चरित्‌ का दिग्दशेन करवाता दै । 


प्रथम विभाग कौ जिनशासन के वीजसूप प्रहुत्रामसे 
प्रारम्भ कियाहै एवं २४ तोथेङ्कुरों का पेक्य प्रतिपादित करने 
के लिए ब्रहंद्‌ भगवानके रेथ्नाभों का शिवप्रद पर्यायत्व 
प्रदशित किया है तथा इनकी संज्ञा जैन धमे एवं दर्षन के चरम 


लक्ष्य !शिवत्व' को देने वाली वतार्है। ये २४्नाम हदय 
कमल की २४ पंखुरिरयां है । 


। तन्पश्चात्‌ गणधर इन्द्रभूति गौतम के नामों का उल्लेख 
क्या गयाहे। यह एक प्रकार से जैनध्मं कोश है। 


च्सकोणमेंजेन जगत की परम्परानुसार ती्थद्ुर, गणधर 
श्रनक्वसा, दजपूव्रवर, जिनमाता-पिताश्रों, यक्ष, यक्षिणी, 


भ ] सुणीलनाममानायरं 


क्वान्य ए 1, 1 1 
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प्रथम ~ देवाधिदेव विभाग। 
हितोय - देव विभाग । 
ततीय - मत्य विभाग) 
चतुथं - ति्येग्‌ विभाग । 
पचम - नारकं विभाग। 
पष्ठ ~ सामान्य विभाग) 
परिशिष्ट ~ एकाक्षर कोशमाल। 
मंगलाचरण मे भगवान श्री महावीर, गौतमस्वामी, सुधमा 
स्वामो की वन्दना करग्राचा्यंश्री सुगीलसूरिजीने श्रपनी गु 
परम्परा को बन्दना करते हुए धीनेमिमूरीश्चवरजी, श्रोलावण्य 
सूरीश्चरजी एवं श्रीदक्षसूरीश्वरजौ की वन्दनाकी है, जिनका 
स्वयं का कोशकला एवं शब्दानुशासन में प्रावीण्य रहा है । 
तत्पश्चात्‌ भगवती ब्रार्हूती भारती की वन्दना की गई है। 
सूरिजीने इसमे श्रपने शिष्य देवभद्रविजयजी काभी स्मरण 
किया है, जो उनके उदार चरित्‌ का दिग्दशंन करवाता है । 


प्रथम विभाग को जिनशासन के वीजसरूप श्रहु्नामसे 
प्रारम्भ कियाद एवं २४ तोथंद्कुरो का रेक्य प्रतिपादित करने 
के लिए भ्र्हृद्‌ भगवानके २४्नामों का शिवप्रद पर्ययत्व 
प्रदणित किया है तथा इनकी संज्ञा जन धमे एवं दणंन के चरम 


लक्ष्य 'शिवत्व' को देने वाली वतार्दहै। ये २४ नाम हदय 
कमल को २४ पदुरिर्यादह। 


+ तन्पए्चाद्‌ गणधर इन्द्रभूति गौतमके नामों का उल्लेख 
कयागयराहै। यह एक प्रकार से जैनघर्म कोष है, 


दस कोण मेंजेन जगत्तकी परम्परानुसार तीर्थकर, गणधर 
श्रनक्वला, दणपूववर, जिनमाता-पिताग्नों, यक्ष, यक्षिसी, 
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५ लभ्वण्यंविजयजौ म० के वरदहुस्त 


“जा. नेमिसूरीश्वरजी मण के 


य | मूमतनातमातानो 
साधनके सायन देन ङे नामोका साम दुग तापमानां 
को वि्ेपता है । 


परिशिष्टमें श्रकारादिक्षपसे णकान्र कोणमाना भी पी 
गद हे,जो दस नाममाला की वूरगता का प्रविषादन करती ष्टे । 


सवसे श्रन्तमें शयुणीसलन ममान वाण मे स्थित णद की 
प्रकारादिक्रमसेप्रनुत्रपासिका दीगर, जो दिृुप्रों एवं 
जिन्ञासुप्रों के वड़े कामकौ वस्तु 


य्रथक्तार फा परिचय 


१० श्राचायं श्रीसुशीलमूरिजी म० एक सिद्रहस्त लेखक दँ 
एवं इन्होनि -१९८ दछोटे-मोटे ग्रन्थरे-का सर्जन किया है । उनमें 
से५६ तो प्रकाणित हौ चृकेह। इन ग्रन्थो म ' तीयं दुर 
~ वव न्एलमाला पदुदरशन दर्प (सं "छन्डो-र्नमाला", पड्दणेन दर्पण (संस्कृत ) "णीलदरते 

हेम गब्दानृशसने सुवा व्रादि प्रमृख है। 







टीका' एवं श्री 


इतिहास एवं पुरातत्व मे भी श्रापकी रूचि है एवं निरन्तर 
साहित्य सर्जन से जैन जगतके भण्डार को भर रहे दै) 


भ्पिका जन्म वि०सं° १६७३ में गुजरात के चारस्मा 
ग्रममेदहृग्राथा। माताकानाम चंचल वहने व पिता का 
नाम चतुरभाई ताराचन्द परहा था) दस व्ंकी लघुवयमें 
ही वयम पय पर्‌ भ्रग्रसर होने 'की इनकी भावना श्रकट हुई एवं 
वथ कौ ग्रवस्थामेंसं० ९८्८में प्रवर्तक प्रवर श्रीमद्‌ 
{ हस्त से दीक्षितहुए 1 संण 
१९८्८्म टी वड़ो दोक्षा श्राचार्यं वेवेश्च णासन सम्राट श्रीमद्‌ 
दाय सम्पन्न हुई 1 सं० २००७ 


स्व नस्य क्क प्रणा 
जँलधर्म दिवाकर-काप्नरत्न-तीथप्रभावक 
परमप्रज्य आचार्यदेव श्रोपद्‌- 
चिजयच्रुखीकछस्त्रु री देव्वरखी स्न 0 स्10 


श्रापश्चो 


शासतसम्राट्‌-सूरिचक्रवरकवत्ति-तपोगच्छाधिपत्ति प० पूज्य 
ग्राचायमहाराजाधिराज श्रीमदविजयनेमिसूरीश्वरजं) म० स्1° 
के सुविर्यात पट्ालद्धुार-साहिन्यसम्राट्‌-व्याक रणवाचस्पत्ति- 
णास्त्रविशारद-कविरत्नपण्पू' भ्राचार्थभ्रवरश्रीमद्विजयलाव- 
प्यमूगीश्ररजी मन्सा० के प्रघ्रान पटवर-व्याकर्णरत्त-शास्त्र 
विशारद-क्विदिवाकर-देशनादक्ष प० पू ग्राचार्यवथश्नीमद्‌ 
व्रिजयदक्नसूरीश्वरजी मण० सा० कै सहोदर पटुघर दहै, 


श्रापश्रो का जन्म 


वि० सं° १६७२की सलमे भद्रशुद ददशो के दिन 
महागुजरात में श्रपये हुए सुप्रसिद्ध चाणस्मार्ांवं मे चौहाण 
गौत्र के वीणाश्वीमालौ स्व^ महेता चततुरभादू ताराचन्दजी की 
घमपल्ति स्व चंचलवाईकीवृक्षीसे टग्रा था) 


श्रापश्री क्तो भारवत्तो दीक्षा 


पूवम कमै आ्रराघना, इस भवम भाता-पिता के दास 
वात्यात्रयम पड दुष सुसंस्कारश्रीर सदुगुर के संयोगादि के 
कमरससे दसव्पको श्रवस्यामे चारिति के पुनीत पन्थं 
प्प करने कृषे शुम भाविना प्रगर हरू | 


वरि० मं १६८८ कात्तिक (मागणर्‌) वदं यौज के दिन १५ 
शक व्रालवय म परमपूज्य प्रवतक मृनि्रवर श्रीलावण्यविजय 


~ 


॥ [1 ॥ 1 ५ ४ ध = र 9 १ # | 
ननमय नद रमन नत त तोतपोय क [विका दे। 
व # 1 
€ प [ग म (< 4171 


14, [तनो तोन {1 [131 +~ | 
क 11111111 


५०. उोधषृर मो पैदल गश्रयो तो पित क विका 
१९१. उदयतुरमे वेदत्‌ मवधोगाद्तङ जीतन क विकला त 1 


ध्रापश्री फो 


. श्रीजंमतमेग नीथ मं प्रतिदा द्रसण वर श्रील न ममामी 
पूववः 'जंनघमहिवाक्र' पद्‌ म विभूषित किया दर 
(व्रि मं २०२८७) 
२. रानोस्ट्णनमं प्रतिष्टा प्रन पर श्ररव म गमाम 
पूर्वक (मस्धर देदोद्धारक' पदम समलत्रन कियाद । 
(वि गं २०२८) 
३. श्रीर्च॑वलेषए्वरतीथ मे समाना प्रसदः पर श्रोककदटरा मत 
ने समारोहुपूचक 'तोयप्रभावकः' पदमे व्रिभूपित कियाद 
(वि सं २०२६) 
४ पाली शह्रमे प्रतिष्टा प्रसंग पर श्रीमंवने समाराहपूवनः 
राजस्थान दोपक' पद से समलंकरृत किया है (वि. मं.२०२१) 
५. जोधपुर नगर मेँ प्रतिष्ठा प्रसंग पर श्रीसंव ने समारोट 
पूवक “श्ास्नरत्न' पद से विभरूपित कियाहै (वि मं. २०३१) 
प्राप्नो के सदुपदेश् से 


(१) श्वीकापरडाजी तीथमे समवसरगा मन्दिर कानिमणि 
ह्ग्रा । 
| 


(२) सलीमेल में श्रीपावापुरी मन्दिर का निर्माण टूना । 


च १.१) द न्क = = ॥ न ॐ हः र ॐ % 
प मो धद 7 व {11 } {1 3. । 4,{[ ६ } 


{२५ त. ग्नानोनोन 3 वतना ^) 


११ 
५.) 
० 
~ 
५ 
॥ 
-*# 
न्क 


२. म्यम तदे {सन सौते लाजक [मी नीन ठ4.1 नका ^ 
उोधपुग् मे वेदत्‌ आद शमो ती तं त [सवदै । 


११. उदयवुरमे पेदतमत शोगा रतीतान्‌ + कता द) 


प्राप्नो फो 
१. श्रोजमनमर तीम प्रतिधा 
पृयक 'जनधर्मादिवाक्र' पदम विनुविल विद्धे | 
(वि गं २०२५) 
२. रानोष्टेणनमें प्रतिष्टा प्रम वर चीं नै ममाग्‌ 
पूवक (मर्धर देशोद्धारफः' पदम नमनंत्रन करिया । 
(वि गं २०२८) 
३. श्रीचेंवलेए्वरती्थमं संघ्रमाला प्रसदः पर शरीकवःदी सव 
ने समारादुपूव्रक 'तोयप्रभावक)' पदमे विभूषित क्रिया टै 
(वि सं २०२६) 
४ पाली णह्रमे प्रतिष्टा प्रसंग प्र श्वीमंघ्ने समारोाहपूववः 
(राजस्थान दीपक' पद से समलंकरृत क्यार (वि. मं.२०२१) 
५. जोधपुर नगर मेप्र्तिष्टा प्रसंग प्र श्रीसंघ नै समार 
पूवक “श्ा्तनरत्न' पद से विभूपित कियाद (चि मं. २०३१) 


मृध वृत श्रीनय नै कमान 


श्रापश्नी के सदुपदेश् से 

(१) श्रीकापरड़ाजी तीथं मे (मवसरा मन्दिर' का निर्माण 
हमरा 1 

(२) खीमेलमें श्रीपावापुरी मन्दिर" का निर्माण भ्रा | 


ज्ञे | मुणीलेनाममालायां 





क क 


~ काक्का 1 सि 


दस ग्रन्थ की शरस्तावना' प्रोफेसर श्री सोहुनलालजी पटनी 
सिरोही वालोंने प्रौढ भापामें सुन्दर लिखी दै, इसलिए दम 
उनके भी ग्राभारी टे । पर पूण म्रा० मण साः का संपत 


परिचय लिलने वाले विधिकारक श्री मनोजकुमार वावुलालजी 
हर्णकेभी हम प्रामारीह। 


इस ग्रथ के सम्बन्ध में ्रपनी श्रपनी तरफ से सुन्दर १ 
भराय देने वालि पूर ्राचायं महाराजादि मुनि भगवन्तौ का, 
विद्रानों ग्रौर पोफेरो प्रादिका भी हुम श्राभार मानते ह 


इस विशालकाय ग्रन्थ प्रकाशित करने मेँ द्रव्य सहाय दाता 
भार्‌-बहनों को धन्यवाद देते है । 





५ > उ व 15 
(न | ऋतः क्ाल्नीन छगु पर्येनि # 
॥ स डुत्न्राष्टकनग्ह ॥ 

म्व चिद्धनयक कै, मन्तरं फचैष्छिनः । 

गकुं कन्म रे, गडुल ननित हछिन्धः #१, 

निल नवाथ -कुनमस्निन्स्ः | 

तल चन्न फद्यप्रमे श्यं गदति ॥२॥ 

ग्ङ्ल शिण के, अन व्छुर्डु्ष्द्‌ ८ 

धा ०८०९-५ न्नं सन्त्तरो जिनः 4९4 
7 नत शष, दखरपज्य श्य गलुःत्तरम्द्‌ / 

ल विल दरक प्न. जन्तो पिरङ्कलम्‌ ॥8॥ 

मनं धमन्नदैः ॐ. 








शन श्य गडुल / 
न करन्ना ॐ, ८8 गयि दुरम ) (५/८) 


त निनो वे, गलं उन्नेयः / 
न ननित ~ नेनिनाय ल नयतत ॥5॥ 
गङ्‌ प्यननथेः ॐ नकट क्क ग्त्नस्‌ । 
गङनं गोरमस्य्मी ददे रङ्कुन्म्‌ ॥५॥ 
नल स्चलनकाछ, यर्टेदा श्य 
११ 


"पटत्वे ~~ = नत्रम्‌ / 
ले तरेवी वै ख न (+ 
(टङिु ४ 
त्य च्छ निर्न सपकिर्घशिर्दनरे । 
इतसकवेलन्ने, 


द्ष््ठिभ्म नक लरलं त्वेते. सन; ¢ ९4 
८८ शस्त ॥ मः नद शक्यस्य ॥ 
{ र्यिः विजय जखन रिः ) 


= 


युगप्रधानकल्पं चा,-ऽऽब्रात्यतो ब्रह्यचारिणम्र । 
भीतीयेद्धारफ सुरिभ-सम्राजं नेमिसूरिपमू १३१ 


4 क 09 (त (0 कक ८0०, 


शव्दानुशासन वाचस्पति जलात्त्रविश्ारदम्‌ । 


प्रगुरं फविरत्नं स्वं, नत्धा लावण्यसुरिपमरु ॥४१ 


पविरिवाकरं शाख,-- विशारदं सहोदरम्‌ । 


^ 9 9 ^ 9 क, ५ 


प्राहता नारतीं भव्य, स्मृत्वा श्रीशरुतदेवताम्‌ । 
विगप्त्या स्वविनेपतस्य देवमद्रामिधस्य वे ४६१ 


सुदीलनाममातियं, _ मुदोलसूरिणा मुदा । 


फासव्रोचाय टग्धाऽमिधानचिन्तामणि लिता 1७1 








ट नुणीलनाममानामां 


व्यक्तः सधम" मण्डित ९, -मीयपुत्राः-ग्रकम्पितः? 
प्रचलश्रात्रः-मेतायं ^ °, -प्रभासा+ + गगयारिणः ११६१ [युग्मम्‌] 


श श्रुतकेवलिनामानि 
प्रन्तिमः केवलीं जम्ब" ,-- स्वामी श्रीवोरहासने । 
जातोऽयं प्रभवस्वामी १, सय्यम्भवार्भिघ स्तया ५१७ 


यश्ोभद्र ङ्च सम्भूति*-- विजयो मेद्रवाहुकः* । 
स्थूलभद्रोऽऽन्तिमहचते, भ्रुतकेवलिनो हि पर्‌ ५१८४ 


& दरपूवेधरनामानि 
महागिरिः सुहस्तोः च, सुरि: श्रीगुरसुन्दरः 1 
श्यामायः* स्कन्दिलायं *इच, रेवतीमित्रःसुरिपः ५१६४१ 
श्रोधर्मा* भेद्रगुप्त इच, श्रीगुप्तोः चच््संज्ञकः* ° । 
भ्रार्थ्ः सूरोहवरा जाता, देते दशपूधिरः ५२०५ 


छ तीथंङ्कुराणां पित्रनामानि & 
नाभिराड्‌ ` नितश्न्ु रच, जितारिःउ संवरो» नृपः । 
मेघो* घरो° घराधीडाः, प्रतिष्ठो °ऽप्रतिमो नृपः १२९१ 
महासेनो? महाराजा, सुग्रीवोऽ वसुधाधिपः 1 
हदरयो^ “नृपो विष्णु ^, -वेसुपुज्यः° र्प्रजापतिः १२२४१ 
कृतवर्मा +उ नृपो सिहू-सेनो ** भानु '* नरेश्वरः \ 
विदवतेन' ° स्तथा सुरः*०, सुद्शंन^ "इच कुम्भराद्‌ ›९ ५२३१ 


१० सुशीलनाममालायां 


॥ 


। 


७००८०.०.०० क कक कोक 60 कज कनकं ज कके कोने केकमिक कक नेन नमन कमथ 


[ योगस्य षष्ठाङ्ध' धारणा, सप्तमाङ्घ' च ध्यानम्‌ | 
छचिद्‌ ध्येये तु चित्तस्य, स्थिरवन्धीहि धारणा" । 
घ्यानं तद्र विषये चफ-प्रत्ययसन्तति मतम्‌ \६१।1 

[ योगस्पाष्टमाद्ध समाधिः | 
समाधि इच तदेवायं-मात्राभासनरूपकम्‌ ! 
एवं योगोष्टवा प्रोक्तः, यमाद्द्धाप्टकेन च ॥\६२। 
ॐ कल्याण मद्धलादि्युभनामानि 
भ्रेपः१ श्वःश्रेप्ं२ क्षेमं ,उ कुश्लं* इवोवसोयसम्‌* । 
भावुकः भविक्र भव्यं र) भद्रः मद्र" ° तया शुभम्‌ ` '॥1६३।। 
प्रशस्तं" सुकृतं 3 शस्तं १५, सुनुत +£ च ततः परम्‌ । 
फल्याणं + ° मद्धलं १ ° चव, भद्रं ' -काम्यं १६ तथा क्िवम्‌ = °।1 ६४1) 


हति श्रोतपोगच्छयाधिषति - सूरिचक्रचक्र्वात्ति- भारतीयभव्यविभ्रुत- 


चिरंतनयुगप्रवानकल्प - सर्वे्न्व्स्वतरय - श्रौकदम्बमिरिप्रमुखानेकप्राचीन 
नायोडास्क-पञ्चप्रस्यानमयनूरिमन्त्रस्मारावक-शाप्तनसम्राट्‌ ~ जगद्गुर- 


भदरारकाचार्यमदाराजाविरान ~ धोमदूविजयनेभिमूरीश्वर ~ सुप्रशिद् 


पटनिददमर - व्यक्रिरगावाचस्पति-ास्त्रविणारद-कविरत्न-साटहित्यसस्राद्‌ 


सादिक सप्ननश्दनोक प्रमाण नूतन संस्कृत साहित्यस्जंक-परमशासन 


, प्रमादफाच वेदेत्रण धोद विजयलावण्यमुरीकशष्वर पटघर-ग्याकरणरत्न- 


वटस्प्रविगारद- कविदविवाकरदेगनादश ~ णासनप्रमावकाचार्यदेव - श्नीमद्‌ 


विकपरक्नमूरोदवर = पदटरधर-मादटित्यरःन-गास्यविशारद-कविभूयसा-पञ्च 


¦ व्रस्यःनमपरूिमिन्यसमागव्रक्‌ गामनप्रभावक्ाचारयं 


धोमद्‌ूविजयसुश्ील 


स्रगणु विर्यं सुदरोलतनाममालायो प्रवमो देवाधिदेवविमामः 


मनाः ।1१॥) 


= ~ =» ~ ~ 


< “ + ~ ~ ^~ ~ ~ ~ = = थ (0 9 1 मी 
॥॥ 


[कक 111, 1 1, 11 1111 


> 0 
[कक्कककन्ककककक त 1111111 


६।पा६ दिशो*° दशाञ्चते, भवनपतयो मताः । 
घ्र श्रघुरक्कुमाराद्य-जातिका निखिला श्रपि ।\५२।। 

£ व्यन्तरदेवाः # 
स्युः पिज्चाचा? श्च भूता इच, यक्षाञ इच राक्षत" स्तया । 
तत इच किम्नराः देवः:, किपुरुषा ९ महो रगाः° ।1७२।। 
गन्धर्वनातिक्नार देवा, व्यन्तरा चाष्टधा मतः। 


4 0 09 „न र ५ ^ द, 


व्यन्तरान्त्गता देवा श्रन्टापि वागब्प्रस्तराः 11७४1) 


% ज्योतिष्कदेवाः # 


चन्द्रा श्रकार प्रहु 3 उ्चवं, नक्षत्राणि च तारकाः । 

ज्योतिष्फा देवताः पञ्च, विश्वे वित्वध्रकाश काः ।।७९५।। 
रः वेमानिकदेवाः ॐ 

देवाः वंपानिकाः कत्प-भवा दादश ते त्वमीऽ । 

सौघ्मजा^ स्तयश्ञानः-जाता सनतक मारजाः० ॥७६॥ 

माहेन्द्र कत्पजा °व्रह्म “~ जा इच लान्तककत्पजाः? । 

शुक्त जाऽश्च सहस्रार ५- जा स्तथा ऽऽनतकल्पजाःः ।\७७11 

प्राणतकल्पजा१ ° देवा, श्रारणकत्पजा १ १स्तथ। । 

्रच्युतकत्पजा" रइचते, फयिता ज्ञानिभिः खलु ।1७८।। 


कन्था ाययकयय ` 
१--- ग्रणपननी - परपन्नी - इसीवादी - भूतवादी ~ कृदित ~ मटाकदित 
टद - पतद्ग' इत्यप्टापि वारष्यन्तररेदाः । 


< चु चागममाता्यं 
{< सुशील ताममाताया 


[पि 
नः कवक 
"णी भीरि 


& चन्द्र मर्ग्रहुएनामाति 8 
पुयन्धौ राहुग्रासे  स्या-दुपरागर उपप्लवः । 
& उपद्रवनामानि & 
उपगं! स्त्वरिष्ट  स्या-दुपतिद्गः युप्रवः* ॥११०॥ 
उत्पात“ तथाऽजन्यः-मीतिश्र तदनन्तरम्‌ । 
एते चोप्रवाः सया, बह्वच्‌ त्यात? उपाहितः ° ॥११६॥ 
‰ कातनामाति 8 
कालौ ! दिष्टो ऽप्यतेहाःउ स्यात्‌, मथः र त्पृपरः' । 
फालो दिधाऽवसपिष्यु-तसपिणीकालमेदतः ॥१२०॥ 
डरा श्रवपर्पिष्या-मृत्सर्पषयां त एव वं । 
एवं ददशमिश्चारः, वतते कालवेकररम्‌ ॥१२६॥ 
पटाद निमेषाः द्यु, काष्ठ काणद्रय' मवत । 
लवस्तु तैः कला? पञ्च-दयमि दपि स्ञायता्‌ ॥१२२॥ 
तेश्च स्तु तद्येतैव, त- दञ्वददामिः क्षणः! 1 
ताटका वु क्षणैः पड्निः धारिका पटः 
तदद्रयेन मुहर सु, तया तरपि रिता । 
अहोरात्र सम्पा, दिकः कथितो दुध. ४2२८. 
क दिवाना ~ 


भः क 
{ अ 1 ५ ॐ र 
टज अरा" 1. 
श्व (4 


116.^ 


° % 
शह" र्तिः अच धत द्‌ 
< ५२... 
॥,॥ [1 न ५५ 
च के) {9 कै 0 ^ भं त & ~ 
मात - 0 1 = ‡ , ~ + 


प्रभात" ठु विः 





२० सुणीत्तमाममातायां 


ज्यीस्त्नी" तु एणिमाराच्निर स्तभिसा' दरहयामिनीः । 
निशासमूह्‌ वोधार्थे, पणरात्नो ' निशागः २ ११२३५ 


पक्लिणी + पक्षतुत्याम्या-महोभ्पां वेष्टिता क्षपा । 

नत्तव्या रजनीहच्^, ग्क्त तु निश्ञामुखम्‌ › ॥६३४॥ 

दिनात्ययः२ प्रदोष श्च, याम स्तु प्रहुर> स्तया 1 

निञ्ञीथ' स्त्वर्धरात्रस्डच, निःसंपातोऽ महानिक्ञा* ५१२५१ 

उच्चन्द्र" स्त्वपररा-स्त्वन्धकारं3 रजोयलम्‌* । 

तमिख * तिमिर? ध्वान्तं° , तथा ऽन्धतमसं ८ तमः€ ॥१३६१ 

नीलपङ्ो ° ° निज्ञावम,››, दिनाण्डं १२ दिनकेसरः१३ । 
सन्तमस“ तथा वु्री,१* ऽवतमसं ^ ‹ दिगम्बरः ॥ ९२७१ 

वियदुभूतति*" श्च भूच्छाया १६, रात्रिरागः*° स्मृ मो वुधैः । 

पुल्यनक्त दिवंकाले, विपुवद्‌* विषुवं ` च यत्‌ ५१३८१ 

पञ्चदहादिनानाच् , पक्षः, स वहूलो "ऽसितः । 

छृष्णो निशाह्वयः स्यातः, शुक्लो दिशाह्ुय स्तथा ११३६॥ 
तिथि, स्तु कमेवरोः स्यात्‌ , पक्षतिः१ प्रतिपत्‌ तथा 1 
पञ्चददयौ * यज्नकालोर, पक्षान्तौ चापि पर्वणो» ११४०॥ 
रूतेष्टापन्चदरयो यद्‌, पर्वमूलं तदन्तरम्‌ । 

प्रतिपद्‌ पवसन्धिः स पञ्चददयो यदन्तरम्‌ ५१४१ 

पणमा, पौणमासोर स्यात्‌, राका, पुण क्षपाकरे । 
रलाहीने त्वनुमति °, मर्मिशषर््या, ऽत्रहायणी२ ५१४२१ 


२४ सणोलनाममालायां 


ज क निन च क~ @ कक । 
1111 1111111 1 व 111 11२1 


दुदिनं* वार्दलं चव, ज्ञायतां मेघं तमः । 
धारासम्पात" ब्रासारः>, महाबुष्टिः स्तयेवच ५ ६६६1 
जायतां वेगवान्‌ वर्पो, बातास्तं वारि शीकरः१ । 

वृष्टि" चच वर्पणं * वं, तदभाव स्त्ववग्रहुः° 1१७०1 
प्रवग्राह्‌* श्च वग्राहो 3, वग्रहुः* कथ्यते वुधैः । 
मेघास्विमिल्लका* चैव, वर्पाचीजंर घनोपलःउ 1 १७१1 


परक" स्तोयडोम्मो वै, वीजोदकः भिरावरम्‌° । 
मेघास्विवुल्ञिका- चैव, मेचकफउ इराम्बरम्‌१ ° 1! ७२॥ 


भ्रम्बुचन +" इच नामानि, कथ्यन्ते किल पण्डितः ! 
श दिङ्नामानि # 
भ्राक्ञा "चव ट्रित्‌*फाप्ठाञ,स्याड्‌ दिक्‌.तया ककुप्‌ "किल 11९७३॥। 
दिर्‌ पूर्वा" तु तया प्राचीः, स्यादऽपरेतर!3 तया । 
दक्षिगा^ तु प्रवासी स्या-दपाचो 3 चोत्तरेतराउ \\१७४।। 


प्रतीचो" पदिचम।न तु स्याद्‌, पु्े्तरा तथैव च । 
श्थः च {२ 


यदाच" तुत्तराः दिग्‌ च, स्यादऽपाचीतराञ तथा 11 १७५१ 


विक्‌" त्वप्दिदोः चैव, प्रद्विकञ च दथ्यते चुघः। 
दियं दिसूमववस्नुन्य- पाग, पाचनः मेवस्यात्‌ 11 १७६॥१ 
उदाचान) पुरम्‌ नार्तः" प्रार्‌ प्राचोनंग तया भवेत । 


त्द्‌, त्‌ द्रतोवीनंः, तियगृद्ियां तु नायकाः 11१७७11 


४६ 


र. गूगीचनाममानागा 


५५०९४१२ च 1. , 


पौलोमोशञः०२ सुपा काटी?" रानी पतिः स्वगंवतिः२५ 1 


सुरेश ९ इच सुरस्तीशः०, नाकेशो०° ऽराम्महु12 तथा ; १८६॥ 
शचीश. “श्च लपोवि*१छच, व रारो वरदक्षिणः४ 3 । 
नेरी“ सहसनेत्र०५ इच, वन्दी फः देवदन्दुभिः५० 1 १८७।। 
उग्रषन्वा“= जयो" जिष्णुः*०, पुषूतो५१ ऽप्परःपत्ति५२ 1 
खदिरो*3 ऽपि किणालातः५४, 

दिदिरो५५ भिहिर* स्तया !११८८॥ 


ऋभुक्षाः“ वाहुदन्तेयः ५०, त्रायर्स्विश्पति ५९ स्तया । 
चयुनो९ ° गौरवास्कन्दी ९१, हय शो ° ° हरिमान्‌ ९3 तया ।1१८६॥॥ 


नरी" प्राचीनवह्ि "५ उच, बुद्धश्रवा° स्तथैव च । 
प्राचीश्च;५५ पुर्वदिक्‌ स्वामी ९०, संक्रन्दन रतथव \ऽच ।\१६०।) 


इन्द्रवाचक नामानि, ज्ञातन्यानि बुधं जंर्त; । 
इन्द्रस्य तु दविषः पाकः" पुलोमा नमुचिः स्तया ।।१ ६१।। 


वृत्रो» वलो" ऽद्रथो जम्भोऽ-विख्याता इन्द्र शत्रवः । 
इन्द्रस्य तु प्रियेन्ाणी१, भली जयवाहि्नी > (1 १६२।१ 


शतावरी" महेन्ाणी., चारुधारा शयी 


तथा ! 
शक्राणी? चापि ज्ञातव्या, तनयस्तु जय? 


स्तथा \१६३॥ 
जयन्तो* जयदत्त3 इच, सतः तु तविषो 


पुनः } 
जयन्ती तविप ्तित्रो, हेय उच्चः श्रवा 


` महान्‌ 11१६१ 


रेण सुनीलनाममाला्या 


[ाकथकक्कक "गिं 





स्वािवधघ्व^ स्तु स्वर्वध्वः°, स्व्गेखियःउ सुरखियः* 
श्रन्सरसो" ऽप्स यः श्चापि, स्वर्वेश्या उव शीमुलखाः ॥२०५।। 


हाहादय स्त गान्धर्वा+, गत्धर्वार देवगायनाःउ 1 
% यमराजनामानि ॐ 
यमराजो+ यमः कालोञ, यमराट्‌* यमुनाग्रजः* 11२०६ 


दक्षिणाह्ञापत्ति मृत्यु! कालकूटः स्तथा ऽन्तकः< । 
श्राद्धदेवो ` ° ऽक्त वुनु? १शव, कालिन्दोसोदर १२ स्तया 11२०७ 
घमराजो 3 महासत्यः१४, शमनो १४ महिषध्वजः १ ९ । 

४ ४ ॥ 
कोनाशो१० वे कृतान्त१ < श्च, हुरि१° दण्डधर“ स्तया ॥ २०८ 
शोर्णाहिः" श्चापि शोफाहिघ्ररर, पुराणान्तरञ स्त्थव च॑ । 
समवर्ता२* यमश्चापि, वूमोर्णा? तु यमत्रिया (२०६११ 
पुरो संयमिनी! तस्य, प्रतोहुर स्तु चैध्यतः° 
दाम स्तस्य महाचण्डः?, चण्डय स्तया यमस्य वे ।२१०।। 
लेखकः स्तु पुन जेयः, चित्रगुप्ता^भिवः किल । 

‰ राक्षसनामानि # 

दाश्षस' द्ा्ञरोः रक्षःउ, कीना" कौणपः स्तया २१९१ 


वरत्याद.९ कदरः? चत्यात्‌?, रक्तप्रीवः श्च नंच्छतः१°। 
दरत्‌. › पना २ श्च, टनुधो"3 निकसात्मजः१* 11२१२ 


री 


३५ 


# 9 
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१. 


गुह्यकेश?८ श्च ग्य शः*६, प्रमो दित ° स्सितोदरः3 ' । 
एेलवि3 स्लकपिद्धौ उ वं, रट्नकरःउ* पिशाचकी २५ ।\२२१॥ 


इच्छावसु-, रीशसखः३०, सन्ति नामानि शस्त्रके । 
विमानं पुष्पक? तस्य, वनं चत्ररथं * तया ।२२२॥ 
पुरी वस्वोकसारा^ चः वेसुप्रभा-ः ऽलकाउ तथा ! 
वसुसारा” प्रभाः चोक्ता, पुत्रोऽस्ति नलकूवरः ॥1 २२३1 
जेयः कुवे रदेवस्य, इत्येवं कथितं वुः 1 
%# धननामानि # 
घनं * वित्तं तथा द्रव्यं 3, द्रविखं* विभवो वसुः ॥ २२] 
पृक्य°-मृक्य? च रिक्थं स्वं" °, स्वापतेयं? १ च रा? स्तया) 
चऋछकण ^ -मर्थो१५ हिरण्यं ** स्याद्‌, 
सारं१* दयुम्नं ° तथोच्यते ॥२२५1) 
% निघाननामानति 
निधान? तु कुनाभिः इच, शेवधि3 निधि" टित्यपि! 
श निधिभेदाः # 
महापद्म ' स्तया पद्यः, शद्कःः-मकर४-कच्छपाः५ ॥1२१६॥ 
मुकुन्दः" कुन्द -नोलौः च, चर्चा< श्च निघयो नव । 


% जे नमतानुसारं निधिनाम # 
नसपः, पा्डुकः२ श्चैव, पिद्धुलः3 सर्व रत्नकः ,\ २२७ 


क 1 
ए) 1 पं 
1 11 [कक का 1 11 1 मो [मी 


णजा ४.5 द १४ ५ पुरा ८& -पूपा- ९ 


काला" ८-ऽन्यका५<-मखा ° युहूत्‌ " 
प्रधकालो"" जगद्रोणि*२, कोणवादी "3 नुवेष्टनः ५ २२१) 


धन्दरि" श्रहिरवुध्नः५ १, समिरो*९ धमवहुनः*८ । 
पएप्ः४ ^ एमशानवेश्मा < °वे, सर्वल्लोः › वृपलाञ्छनः९ २ ॥ २२६) 
निपरिविध्टोः ? ऽष्टपुतिः* श्च, घना ५-ऽब्द ९ १वाहनी मूडः९- । 


॥ 9 


मतः टो कापात्‌ ६ चिक्‌ ००, महानादो १दशाव्ययः०२ । २२३७ 


दरनक्नोचना?- श्रमः) नास्य्रियो?" महानटः । 


एरु °> नरायारः०5) दिशाप्रिपतम०ः स्तथा ।२२८)1 


टट." पट" इच, कुटक्रदु-: फपिलाल्जनेः-> । 


1 ¢ -द्विउयन्ःः*< 


>; 


#.। 
मे 


, निहि सगौ = 'महाम्बकः०।।२३६॥। 
साप ४ > द १ ख नट) ॐ ® ह भवो भो भूरिः श्णुयु परव: ॐ | 
उद्रः? कालः" उन्दः श्व. रेरिहाणोः° 


ब 
2 ~+ क ~ 
ज्व +) व्‌ 


जटाधरः5 ८।। २४०)) 


ठय) + ° मृतो) १-मा-?°२.पति.पिदुगेक्षण+ ° स्तथा । 
ई + ४ ४ ~र > * ~त शर नायः 


गारोनाय" ° "स्तया -तलः*००८ ।२४१।) 


न र क, १ ~ [१ “^ क 
~ = = बु ररष्यः च, 9 


` कमन्य), च हुत्करः ^ 1 


द `" ` दट्मदतः+ ८ भ्रामर ११५ 
धर~; १ ¶ ६ + परु-मु एः ६०, १ चै ॐ 1२४२1 
सद ज ४; = 
"न ' त, नवः ग्या रृद्दतन्दम्‌. १८. । 
ड 3. ^ 9 4 


~, क र + न्ब ममु , द 
ददु" य्व मुत तुः ।१ २८३. 


~+ + = क ~ 9 


कु ५ क य ^ % (न्न्य 
ग गा, 


सो^ ल दार्घाणी 36, साविन्नी*° {त्िहवाहना ` । 
तोः शुम्भ-मयनोज भूतनायिका ॥।२५९१४ 


{ + ऋ कीन 
# प * क~ + 


पानद“ भोमार१, गार्मो? च मोकुलोदरभवा^ । 
+ 


नटोण" ये, पुत्री"? पोषद्ुरी५२ प्रमा५२।२५२। 


१२ त ५०* द्ामर१, विकरसयला५० यमस्वक्ता + । 
१४११. मरागोता १०, कानदूुमा११ फकरालिका+ ग ।२५३॥ 


ह क ; क नृष्य र“ रिन्‌ तु ‰ कुल्‌ णः त 8, 
शु अ + क ४५ ४1 मष्ा म्र ^ व्रः १8 'सधेवता | 
८ ९ हं = \ भै # ५ 


ठत, वुरसदरदराट्िमी" दुला 


त 1 १ ॥ 
श # 


1. “ 9५ 
, दृग देशजा सया । 


{ तलना ५ {१1 2 {ग्द 11 


[1 
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द्वादशाक्षउ ° स्तथा वाहु-तेय 3, इच श्िचिवाहूनः२२ । 
षाण्मातुरोऽः विशाख३* इच, 


स्याद्‌ मयूररथयो? गुहूः:उ ° ॥२६७॥। 
ॐ हिवभृद्खीगणादिनामानि ‰ 
भृद्धिरिटी" च भूृद्धीः वं, चर्मा भृद्खोरिदिण स्तथा । 
नाङ्य*-स्थि' विग्रही चोक्तः, पुनः कष्माण्डका'मिघः ॥६८॥ , 
केलि किल. स्तथा प्रोक्तो, नन्दिश्च १ स्तण्डुर-नन्दिनी3 1 
शङ्धुरस्य गण ्रचेते, कथिताः पण्डितैः किल ५२६६१ 
% ब्रह्मणो नामानि ॐ 

ब्रह्मा” चतुम्‌ुखः२ शम्भुः, ष्टा शतयुति? ध्र ब: । 
विद्वरेताः° जगत्कर्ता, पितामहः ° प्रजापतिः+ › ५२७० 
विधि^> वंधाः१उ विधाता१४ वै, वेदग्भ;१५ पुरारसः१९ । 
भवान्तद्रत्‌ `° स्वयम्भू इच, सनत्‌१९ स रोरुहासनः२ ०॥२७१॥ 


स्यविर-” एच शतानन्दः२२, सात्विकः उ कमनः२* कविः२५। 
दुहिणो ^ द्ुघणो२° धातारम, 


नाभिजन्मा > विरिञ्चनः ° ॥॥२७२॥ 


कश्च" फमलजन्नार२ च, नाभिभूः33 पद्नरऽ४ स्तया । 
शरात्मन्नुः * श्रात्मयोनि-* एच, पुरुपः पुदपासनः३०॥२७३२॥ 





श्रजितो५५ देवकीसूनुः५९, सुपेणः५ पाँयुजालिकः* ` । 
लण्डास्यो५९ जितमन्यु" ° कव, सुवृषः९१ समितिञ्जयः ५२०२१ 
पट्चिन्दुः3 यगिनिद्रालुःः५. बुाक्षो ** वायुवाहनः° ` । 
वद्धंमानो*० वरारोहो, रस्तिदेवोः £ वृकोदरः० ° ॥२८३१ 
पदुनायो°१ गदाऽर-चक्°3- शाद्धः ०५-धीवत्स०५-द्ध मृत्‌ ` ॥ 
दशाहः ° फेशवः०र कुष्णः०६, 
चिच्धभुम्‌ ° शिवकीर्तनः-१ ॥२०४१ 

हषर 1 महाहंसः? २, वहुरूपी ॐ महक्रमः ॥ 

हश द्धो =* वरारोहो -६, महामायोर० महातपाः == प ८१ ११ 
हरिः सोरिःः* ट्पोकेदाः९१, 


फौरिः२ सोमः९उ स्वभूः स्थिरः" । 
पुनद पुः<° श्ञतावर्तःः०, शद्रः सुयामुनः १०० ॥२८६५ 
प्रद" °” रिन्द्रानुजनो१°२ ऽज) °> श्च, 
पदूमेशयो +° वृपाफपिः”°ˆ । 
सव्मङ्कर्मा र महामापः१००, उद्माय१०८ उरक्रम^०६ ५२८७१ 
स्ट," कतृदःष्ट१११ दुद, वि हीवरः११: 
प्च, विव्वक्रतेनो११२ महीर: । 
घ्म भै न ईह ५१५५ 0७ *+१५ ६ नाना 


सुद्रमनामः^ ° सुरोत्तमः" १ ४२८१ 


न्युः { रं कदू ५ श कम्‌ भु चै 22. 
= रच, ठनो +२१ कुमोदकः" । 
= कण ¶» ५० ह नी 
१4५५ 

€ # 
वित्रना१५८ धवि दिदि १२१ १२८६५ 
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प्रनितो५५ देवकोसूनुः५६, सुषेणः पांशयुनालिकः*~ ` । 
दण्डस्य जितमन्यु ऽ ° शच. सुवृषः९१ समितिञ्जयः ` ४२८२५ 
पट विन्दु 3 यगनिद्र्तुः*५. वृपाक्षो ° ^ वायुवाहन ९२ । 
वदमानो १० चरासोहऽ, रस्तिदेवो€ € वृकोद रः० ° ॥२८२ ॥ 
यदुनायो *› गदा०°-चक्०3- शाद्धः ° ४-श्रीवट्घ ° *“शद्ख २ 
दशाह: ° केशवः ~ कृष्णः०<) 

विश्वभुम्‌ः° द्विवकीर्तनः°१ ॥२०४१) 

टूपोकेशो?" महा्हुसः०२, बहुरूपो 3 महाक्रमः~ ` ॥ 
वटुशद्धोर* वरारोहो, महामायो =° महातपाः 1२८५१ 
हरिः सौरिः: * हुपोकेशः९१ 


शौरि ६२ सोमं & 3 स्वभू ६ स्थिर ६५ 1 
पनवेम:६* इातावर्तःः०, दद्र २० ्वश्ः६९ सुयामुनः" ˆ" 11२८६१५ 


श्रद्रि) ° › रिन्दरानुजो*०* ऽज+3 श्च, 
पदुमेदायो* ०४ वृपाक्पिः? °` । 


दकः *१* कातदुण्ट" ++ पच, विष्वक्‌सेनो११२० म हीघरः"" # 
म) --नाफ११५-ग्रद्य'११्नामा 


४ च 


मुमनामः१ १ ° मुरोत्तमः११५ पर्दत॥ 


च 

ॐ *- ह४.अर्‌ + ~ 4 + > श [१ क्ष 

म्ब २६ ५344-4 १ >= 5 ग्वत ‡8-+ ५711 १२2१ कमोदकः" ३२ | 
~ त ॥ 9 

त्म्‌“ ४ उ दरररः १२८ 


{द द्( १२८ (दनि त्रिविक्रमः १२१ ५२८६५ 


ष्ट 


1 


ररी यनात 





मधु मन्दो मुरः? केपी", ह्रण्यकजितुः" सिः" । 
श्ररिष्टः० द्विश्चुपातर इच, द्वित्रिनो* यमलार्जुनी" ^ ॥ २६८) 
योटभः११ का्तियः+२ पाततः, मरफः)४ हाकट१८ स्तवा) 
पूतना १९ फालनेमि? ° दय, हुयग्रीव? < इच धेनुकः ˆ ॥२६६॥ 
राहुः* ` साद्व देच चागुरोः>, वाणो) वध्पोऽव्य मन्यते । 
वाहनं वनतेय” स्तु, शद्धे ऽस्य पाल्यजन्यफः” ॥२००॥ 


श्मीवत्प^नामकोऽद्धुस्तु, कृशणोऽस्यास्ति नन्दफः, । 
कौमोदको* गदा विष्णोः, ज्नेया फौपोदकीर तथा ५२०१ 
चापं शद्धः तु विष्णोः स्यात्‌, तथा चक्र सुदर्षनः^ ) 
स्यमन्तको! मरि हस्ते, भुजमध्ये च कौस्तुभः, (३०२॥) 
पिता तु वसुदेवो! ऽस्य, स एवानकदुन्दुभिः२ । 
दिन्डुःउ भुकडयप" इचेति, कथ्यते कोविदः सदा ।*२०३।। 

% बलदेवनामानि # 
चलदेवो १ चलो रामः3, वलमद्रो " वली" हली * । 
प्रलापी कामपाल> इच. सात्वतो ६ ऽपि सितासितः १० ११३०४।। 


मुत्तली" › तालक्ष्मा+ २ च, कालिच्दीक्षरण १ उ स्तथा । 
भद्र चलन ` “-भद्राद्धो"*, प्रलम्वघ्नः१९ प्रलम्बभिद्‌१५।।१३०५॥ 


श्रनन्तो १» नोलवस्त्र १5 इच, सङ्पण २१-कुण्डलौ २२। 
यसुनाभित्‌२3 तया फालः २४ 


रुविमभिद २४ रुव्मिदारसः२५११३०६।१ 


४२ सूणीलनाममालायां 


पुप्पास्त्रः+ पुष्पचापः इच, पुप्पेषुःउ कुषरुमायुघः* । 

तथा कुघुमघन्वा* वे, कुयुभवाणः संज्ञकः 11२ १५।। 

श्रय कामरिपुं ज्ञेयः, श्वरः? शम्वरर स्तथा । 

हरूपक> श्चापि प्ररयातः, शंव रारि स्ततोऽपि सः ॥३१६] 
ल्ञम्वराररिः शुपकारिः3, कामचिह्ल तु केतनम्‌ ^ । 

मीनः शच मकर 3 चापि, तस्मात्‌ स मीनकेतनः † ॥२३१७ 


मकरकेतन? श्चापि, स्याद्‌ क्ष उ -मकर*ध्वजो । 

वाणाः पञ्च तु कामस्य, चूतं नीलोत्पलं? तथा 1)२१८;१ 
श्ररविन्दमशोक" च, स्यात्‌ तया नवमट्िषा* । 

तस्मात्‌ स पच्ववाणोऽ'पि, विपमेपुद्च कथ्यते ।,३१६।। 


कामस्य स्वी रति? नाम्नी, तस्मात्‌ रतिपत्ति' भत्रेत्‌ । 
संयो रतिवरः शयापि, योनि स्त्वस्य मन? स्तया 1२२०॥ 


प्रात्माः श्यृद्धार ः-सकल्‌षौ”, तस्मात्‌ चेतोभव" स्तया । 
श्रात्मभूर रारमयोनि3 इच, श्यद्धारयोनि स्च्यते ॥३२१॥। 
तया श्छद्धारजन्माः च, संक्ल्‌ृपयोनि^ संज्ञकः 1 
स्मतिन्‌ ईच मनोयोतिःत, काममंतात्च पीनिकाः ।३२२॥1 


काममित्रं मघु^ इचेत्रःर, तत्मात्‌ चेत्रसख१ स्तया) 
गधुनुटून्‌ः च नामानि, कामस्य पौगिकानि च ।३२३॥। 


स्यान्‌ गुनोस्पा-निष्टो' हि, उपारमणारम्ंनक्ः । 


न (4 कः 9 प च्छ ¶ 
द्ष्दादटुः- श्ष्यक्नुप्य ^, उवम्यः ब्रह्न 
॥ चकि 


उयो: व्रहय^ रपि 11३९४ 


[ ग ११11111 11111111 


१ युणीलनाममानायां | 
पच्चज्ञानो3 महामत्नो१५, मुनीन्द्र ऽश्च विनायकः ॥ 
धमंघावुऽ दयाकूर्चा३, भगवान्‌* ° दलभरूमिगः”१ ॥1२३२। 
धर्मराज > इच नामानि, बुद्धस्य कथितानि वे । 


तथे वेनानि नामाति, विपश्यो१ च क्शिखोः तथा) 
विश्वभू3 इच क्कुच्छन्दः काच्चनः" फाश्यपर स्तथा 11२३४ 
तामावल्यां श्चाक्यासिहः१, मायासुतो ^ ऽकवान्धवःउ । 
शुद्धोदनयुत.* शाक्यो, देव दत्ताप्रज ‹ स्तथा ।\३१५॥ 
राहुल्‌ इच सर्वाथं-सिद्ध- श्च गोतमान्वयःः । 
शोद्धोदनि^ ° इच शार्वेयस्य, नामानि दक्ञ सन्ति च \२२६॥। 

% ग्रसुरनामानि 


श्रसुरा१ दानवा इचव, दैतेया दितिजा" स्तथा । 
दनुजाः* पुवेदेवा९ इच, पातालौकः५ सुरारयः > ॥३३७॥। 
शुक्रशिष्या श्च नामानि, ज्ञातव्यानि सदा बुधः । 

% षोडशं विद्यादेवीनामानि # 


चिद्यादेव्यास्तु नामानि, षोडश क्रमश स्त्दधः (१२३८) 
रोहिणी? भ्र्ञप्ति° बंज्र-भ्प्ुला कूलिशाङःकुश्षा" 

देवी चक्र श्वरो* चेव, नरदत्ताभिधाः पुनः ।१३३६॥। 

फालीः देवो महाकाली =, गोरीदेवीः तथेव च! 

गान्धारी? ° चापि स्वस्त्रि-पहाज्जाला"१ च मानवी १२11३४०) 


4 लिनाममानानवा 


0) [गरि 
1 क =. मि 


ग्रथ सुचन्त्‌ सूत्र, सूत्रोक्तारयप्रपञ्चकम्‌ । 
भाष्यं^ नेयं च प्रत्तावः+, प्रकरण ज्ञायतां तथा 1) २६८1४ 
पदमद्छन ` मेवंहि निस्त > गोत्रपाट्तः 
ग्रवान्तरश्रकरणा-विश्नामे र्धाह्नि नकं * तु व 11३६८॥। 
त्रविकारोऽधिकरण^-मेकन्यायोपपादनम्‌ । 
उक्तानुक्तदरक्ताय-चिन्ताकारि च रव्तिकम्‌ › 11३६९६1 
तया निरन्तरब्याद्या, सा टोकत'१ कय्यते युचः) 
पुन नपातः" पद्चिका*पि तया स्यातू पदभल्जिका- ।1३७२॥} 
त्रयाऽन्वर्थे निवन्य" एच, वृत्तिः स्याद्‌ संग्रहु^स्तुवे। 
समाह्‌तिः> तया जधा. परिवराष्ट तु पद्धतिः 11३७१॥) 

श्रध्यायो ऽजः स्तयोच्छवात्तः५ सग. प्रमुखमत्रस्यातु 
ग्रयस्यावयव।;: प्रोक्ताः काभ्यादौ यत्र कुत्रचित्‌ ॥२७२॥। 
कारिका" म्यत्पवृत्तौ स्याद्‌ व्होरथंस्य सुचिक्रा। 
जातन्या सनवविया" च फलिन्दिव्न कडिन्दिकाः २४५३५ 
निवण्डुः" छब्दकापः स्याद्‌. नामसंग्रहुर इत्परप्ि1 
ट्तिट्‌ष रः" पुरान्रत्तः, टय पुचचरिव्रवेः ५३५८1 
सुचक्टः गृष्तनाचस्य, प्रवह्धिफा" प्रहेलिका 1 
जनधुतिः" किवदन्ती, वर्तिंतिद्य3 पुरातनी 11२७५ 
उदन्न^स्न्‌ अनरृसिः- स्याद्‌, वार्ताः वुत्तान्तकय स्तया 

1 -ज्द्धार<निषार-निन्या 
सज्ञा" गात्रः तथा 5जहुयः>2 ४२.०६॥1 


[क 7 11 
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श्रय गूचनद्रत्‌ सूत १, सुत्रोक्तायप्रपञ्चकम्‌ 1 
भाष्यं) जयं त्त प्रस्तावः१, प्रकररर जायतां तथा 11२३६७1) 


त नका @- श 


नलन' मेवंहि निस्क्तर शीच्रपाठतः। 
यान्तरद्रप्रसा-वि्नामे द्धर्पाह्धि नकं तु व ॥)३६८।। 
द्रति गारधिकरप^-मेकन्यायोपपादनम्‌ । 
उर नुत्पदः स्मय-न्ििन्लाारि च वासिकम्‌ १ ।1३६६)1 


नम! निरन्तरव्याद्या, सा टोङ,» कथ्यते युधैः \ 


क 
१ ~> = जनक तृ 
९३ ° 1. 


1 ` पछ्ह्याःपितया स्यात्‌ पदभल्िजकःा3 | ३७२॥) 
क्ा-न्टयं नित्रन्य) एच, वृत्तिः स्याद्‌ संग्रहु*स्तुव\ 
गनन्नि र तथान्या परिशिष्टं" त्‌ पद्धतिः: 11 ३७११ 


418 


लः ग्तथाच्द्ुवरातः" राण > प्ररुत्रमत्रस्यात्‌ । 
ग यन्यददवा. प्राः काट्यादो यत्रकुत्रचित्‌ ॥ ३८२)। 


£. क ४ न्त 
करक स्व 


रनः म्याद्‌ वटोरथत्य सूचिका । 


1 5 (विश (ति नत कि दकाः 1) ५२१४ 


दण्द नामनप्रद्‌र दृत्यपि) 


1 | 
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५ र ह दः 
न. ~ 1 1२.4५ 
म 4 
= "न 


मयुः रना । 


441, 


प्रम्बृङृतं, सनिष्ठेवः, सथूत्कारे च कथ्यते । 

तथा निरस्तः स्वेत्र जानातु त्वरयोदितम्‌ ॥३८६।। 
भवेदा्ने डितं द्िस्नि-रक्त, निरेक तुव! 

प्र षम्बद्धं ` तथाऽवद्ध 3, कथितं पण्डितजंनः ।१२८७॥। 
पृष्ठमांसादनं * तद्‌ यद्‌, परोक्षे रोषदशनम्‌ । 

श्रथ मिथ्याभियोगः, स्यादभ्पास्यानं तथा किल 112३८८॥ 
स्याद्र हुदयंगमं? चव, सद्धतंर पर्षं^ वचः 

विक्र ष्ट निष्ठुरं ° रक्ष सुच्चेघुष्टं, तु घोषणा (३८९) 
प्रथेडा+ वणंनार इलाघाउ, स्तवः" स्तुत्ति* नंति स्तया । 
स्तोघ्रं* तथा प्रशंसार स्या द्थंवादः इच म्यते ।\२६०॥ 
विकस्यन” च सिथ्या स्यात्‌ कौलिनं* वचनीयता? \ 

तथा जनप्रवादोः वं, विगान च निगद्यते ।\३६१।। 

उपक्रोक्षो+ ऽपवादः श्च, गर्हा गर्हं" श्च गर्हणा । 
गुगुन्सनं^ जुगप्ता" च, निन्दा= कुत्सा ९ च धिकूक्रिया + ° ।२६२॥ 
नि्वदि.^* परिवाद" ° इचाऽवंः१३ क्षेप१४ शच कथ्यते । 
स्यादानकरो्ञ) स्तयाऽऽक्षेपः२, श्ापउ स्तयाऽभिपद्धकः४ ॥\३६३५ 
कारणा" ऽन-न्नारणा- स्यादयं, सर रते षणं तथा) 
विसर्पन्‌, गानि. र(एो मं द्ःलशंसनम्‌२ 1 २६४॥। 


प्रय काति" स्मास्पार स्याद्‌, 


र्नो ऽस्या पटर स्तया 
मपाला! ददानो) दानो सवया या-द्रुना भवेत्‌ 1) २६५॥ 


द गुमीलनाममाना गा (3.५; 
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नत्तनं" नटन ` नृत्यं 3, नुत्त“ नास्य \ त ताण्डवनू्‌' । 
ला्य° ञ्वेति हि नामानि, कय्यन्ते कोचिदः किलं ।1४०५।। 
स्त्रोमण्डलेन यननृच्यं, च्चेयं हघ्लीषक ” हि तत्‌ 

मदय तरेते पननृत्मुच्चताल" तु कथ्यते ५४०६॥। 
समसङ्कहि च यनुत्यं ज्ञेयं वोरजयश्तिका^ । 

नाख्यम्यानं तु रद्ध" स्यात्‌, पुर्वरद्धो ' ऽप्युपक्रमः । ४०७1 
ग्रङ्कहारो१ ऽङ्कविक्षेषो * व्यज्जको^ ऽमिनयो२ भवेत्‌ । 
चतुविघानि नामानि प्रथित्तानि च यथाक्रमप्‌ ।\४५८।। 
श्राहुर्या! ऽभिनयो ज्ञेयो, रचितो मूषणादिना । 

चाचिकोः चचत्ता चव तय।ऽद्धः नाऽऽद्धिकः२ किल 11०६५ 
सरवेन सार्व्रक“ श्वेव, कग्यते कोविदः खलु । 

श्रय स्यान्नाटक भागः, तय। प्रहुसनंञ डिमः ।1४.०)) 
श्रद्धः" प्रदरं चेव, व्थायोगेहा* ममी तध । 
चीयौऽसमचकार ' ° श्च, नाटकादे प्रयुऽपते 11* १९ 

पट्‌ सस्छृतारिकाः भावाः, कथ्यन्ते क्मज्ञो यया । 

सस्कृत्‌ ` प्राकृतं * शौरसेनी उ पैशाच »-मागघी ५।,४१२। 
श्रपश्च शोः ऽपि विजेयो, नृत्य-गीताऽभिनैयके ] 


भारती” सात्वतोर चापि, कौशिक्या रभटो" तया 1४१३) 


प्रथौत्वुद्यं + तथोत्कण्ड-, श्रायन्त तथाऽरतिः* । 
उत्कलिका“ तथयोत्कण्ठाः, रणरणक इत्यपि ।*४६२॥। 
हत्ते व इईचापि प्रोक्तार्थेऽऽवहूत्या १ ऽऽकार गोपनम्‌? । 
ग्रकारगरहुनं गुहुजालिका५ ऽवक्कुटारिका ।४६३।। 
ग्रवकुडारिक्ता* चव, स्यादऽवकरिकाः तथा । 

श्रनिष्टात्प्रक्षणं शङ्ा+, कथ्यते पण्डितः सदा 11४६४ 
प्रथाऽनवस्यिति' नामि, चापलंर्च तदेव स्यात्‌ 

तन्द्रा" ऽस्य? श्वकौसीद्य 3, स्याद्‌ वं चित्तप्रत्न्नता + ।1४६५।। 
ह्वादो* हपःउ प्रमोद उच, प्रमदो" मुच्‌^ च सम्मदः० । 
श्रानन्दार ऽऽनन्दथू९ प्रोतिः१., श्रामोद११ श्चापि कथ्यते11४द६॥। 


प्रय गव) इच दर्पः एव, मानः हिचत्तोन्नतिः* स्मय.*। 
मम्ता\ चाऽभिमानःव्घ्या, दहङ्धारो  ऽवलिप्तताः।।४६७)) 


प्रहमहमिका" ज्ञाने, युद्धादौ हश्यते सदा । 
प्राहोयुकपिकार दर्पतु, यासा सम्भावनाऽऽत्मनि ॥४६८।। 
गरट्‌ पुव मट्‌ पुवमिति स्यादहुम्पू्िका१ । 

प्रह्रयामिक।* चत्र, तया ऽहुमप्रिक13 फिल ॥४६६॥। 


यद्रत्वं' चण्टता^स्याद्‌ वे, ग्लानि" म्तु बत्हीननाः! 
धय ष्ः) द्याद्‌ दिनिद्रःथंर, इन्यं) कार्पण्य मुखयते ।।४७०॥ 


ष््वा-7रामः? प्रयामः इच ध्यायाप्रः दय पिशिमः। 
शत ह 


तःप शपा" दिस्य, दुग्माद) दविचितविप्लवः ०1८७१) 


[17111 
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ये नाद्येऽधिषताः सन्ति. लोके पात्र^च्च तान्‌ विडः । 
तत्तहेपोऽपि नाट्ये व, मन्यते भूमिका किल ॥४-१॥ 


% नटनामानि # 
प्रथ नटः? कृकशान्धी > च, शं चुपो ° भरत स्तया ) 
घर्मीं पुत्र श्च ज्ञलालोः, 
तथा भरत पुत्रकः ५४८२१ 
जायाजीव? इच रद्धाजीवा< रद्धावतारकः' ° । 
कथ्यते सवेकेशी?, च, 
च,रर? स्तु कुशौोलवःः ॥४८२॥ 


श्रकसः" स्याट्‌ भ्‌कुषर इच रक शो भृक्ुसर स्तथा) 
सीवेषधारकः सोऽपि न!टके कथ्यते नटः ॥४८४१ 


पुनः स्यात्‌ पीठम १ श्च, वेश्य चार्य स्तथेव च । 
सुचकः१ सूत्रधारः स्यात्‌, 


स्थापको वीजदश्चेकः ॥४८५॥ 
नन्दो? स्यात्‌ पाठको नास्याः, पारवस्थः१ पारिपाश्िकः२ । 
विदूषकः" प्रहासीर स्याद्‌, 

वासन्तिकउ इच प्रोत्तिदः ॥४८६॥ 


वहात्िक* स्तया केलिकिलःऽ केलीकिल इच वं। 


श्रय पत्लवकः" विद्धः, स्तय। दिटौऽपि कथ्यते ) 
श्रावुक › श्च पिता प्रोक्त, श्रावृत्त+*-भावुक्षीः पुनः ॥४८७॥ 


1}  , 1 21711111711111.1/1.111111.11.11171. 1111 5.172115117.5511: 


तथाऽबद्दमुललोः दुष्टवचनः* कथ्यते बुधः| 
शुद्धः" श्रियंवदः स्याद्‌ वै, त्रि यवा? संव फथ्यते \1५१६॥ 


वदान्य" स्तु वदन्यः एच, दानशीलः स कथ्यते । 
श्रय मूर्खा यथाजातो-, बालिश्ोउ मात्श्ासितः ।५२०॥ 
मातूमुखः श्च मृढोः ऽन्नो, सन्द शच नामर्वाजतः° । 
वालो? ° ऽमेधाः११ विवर्ा^+>‡ श्च, 

दैघेय उ शच ययोद्‌ णतः" ° ५५२१॥ 
देवानांप्रिय १५ जाल्मौ ° \ चं, जडो १० ऽनेड = श्च कथ्यते । 
मन्दः क्रियासु कुष्ठः" स्याद्‌, दोघेसुत्रौ? चिरक्रियः * \)*२२।। 
फर्मायतः क्रियावान्‌! च, कर्मक्षमोऽपि कथ्यते. 
तयाऽलङ्ुर्मोणःः किल, कर्मश्रुर' स्तु कप्रंठः> ।५२३॥ 
स्यात्‌ कामः, कर्मशोलः श्च, पुनस्तु तीक्षएकफमकृत्‌, । 
किलाऽयः श्रूलिक र श्चव, जेयो राभसिक> स्तथा (प्रया 
श्रय स्वद्धः" स्तथा सिह-संहूननो> ऽपि मन्यते । 
स्यात्‌ स्वतन्त्रः, स्वद्छुन्द श्च, 

स्वरीर्वं स्वरुचि स्तया \\५२५।॥ 
प्रपावृतो* ययाकामोः, तयापि निरवप्रहुः५ । 


ˆ ¬=1* च स्वरितार रव, यरच्यउ मन्यते सिल ॥५२६।॥ 


| 1, 1 1111111, ००9१ 
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[क 1 111 १ , 
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हशि उतेके ° यरे ^ ल्द्र १६ ना१०, 
फथ्यते कोविदः किल) 
‰ दास नामानि 
श्रथ दास" इच भृत्यः इच, किङ्करो डिद्धरः स्तथा 11२२ 


गोप्यः* प्रेष्यो ° भुजिष्यश्च° परान्नः» परिचारकः“ । 
परिकरय, ° परिस्कस्दः१ १, पर!चित.+ २ परर चतः? > \\५३३॥ 


नियोज्यः१* परपिण्डादः", चेटः१९ प्रतिचर१० स्तथा । 
मन्यते परजातो ° ८ऽपि-विवुघं दासवाचके ।1*२४॥ 


% कमेकरर नामानि # 
भृतिभुग्‌+ भृतको वंततिकःउ कमकरो» श्रपि ! 
निभृतः कमकारो+ ऽयं, कथ्यते साक्षर रिह ।\*३५।। 

% वेतन नामानि # 


भृत्तिः" स्याद्‌ वेतनं मृत्यं, कमणां निन्कयः* परणःः 1 
भमण्या० भम निर्वेशो, 


भृव्या+ °? च भरर^१ विधा * २ ।1*२३६॥) 
गणिका" भरृतिस्तु भोगो? भारि रित्यपि कथ्यते । 
% खलप्‌ नामानि # 


` हृधान्याजकः' स्याद्‌ च, संमार्जको? वहुकरः> ॥॥५३७।। 


॥ 
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शः कृपणनामानि ॐ 
कृपण + स्तु कदय: इच, किम्पनानो > भितम्पचः* *४८४॥) 
कीनाशो टदमुष्टिः इच. शुद्र" स्तयव तद्धनः- । 

% कृपालुनामानि # 


कृपालु! स्तु दयालु” इच, सूरतः करुणाकरः" (१५४८५।) 


ॐ दयानामानि 


भ्रय दया” चृणार ्रूकः3, कारण्यं करुणा कूपाः ! 
प्रनुकोशोऽ अनुकम्पन स्याद्‌, 


# ह्सिकनामानि # 
हिस + शरारुर-घातुकौउ ५४६ 


द हिसिनामानि 


श्रय हिसा? वघोः घात्तो-3, व्यापादनं प्रमापणम्‌" ! 
चिवर्हणं ‹ निस्तहुण<, निग्र नयनं निषूदनम्‌ ॥५४७॥। 
प्रोजमासनं १ ° प्रवासनं+ ›, सभापन-१° मपासनम्‌ उ । 
विशरणं" चिश्षारण)५, विशसनं ९ घ चजेन्रु+०।\५४्टों 


प्रतिघातने-* = मुन्मयो "<, क्राथोर° निष्कारणं र +पुनः । 
भ्रालम्भ२र इच निशयुम्म^उ इच, प्रशमनं र* परासनम्‌ ॥(५४६४ 
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श्रनृजु° श्चापि शण्ठः" स्यात्‌, क्रे" पापः नृक्षंसकः२ । 
तिखशञ" श्चापि धूते? स्तु, वञ्चको व्यंसकः स्तया ५५५८१ 
युहको* जालिको" मायीऽ, दाण्डानिनिक० उच्यते । 
मायावी मायिकः श्चेति, ज्ञातव्या धूर्तवाचकाः ॥५५६॥। 
काघ्य ` स्यात्‌ शठता२ मायाञ, कुसति" ईनिक्क'तः* पुनः । 
कपट१ कंतवं ^ कुट3, मिषं" लक्षं" तथा छल्‌, ५५६० 
उपाधि" रुप- धिरछद्य९, ग्याजो+ ° व्यपदेज्ञो + निभम्‌ +> 1 
उपधा^उ चेति मन्तव्याः, कपरटस्यैव वाचकाः १५६१५ 

श्रय स्याद्‌ दन्भचया+ च, कुक्कुटिः> कुटुनाउ तथा । 

वन्नं^ च व्यलोकं र चा-ऽत्िसन्धानंउ प्रतारणसु* ५६२१ 
प्रयाऽभ्य › इचापि साधुःर स्यात्‌, सम्य3 प्च सज्जन" स्तथा 1 
दौषकटक्‌^ पुरोभागी २, विद्भिः कथ्यते किल ५५६३॥ 

श्रय करणेजपः' क्षुद्रो , द्विनिह्लो ° दुर्जनः» खलः" १ 

प्रखलः, विञ्युनो* नोचःन, स्यान्‌ मत्तरोः च सूचकः? ° प्द्ष 


व्यसना* ससोपरक्तीर वै, 


र चोरनामानि ॐ 


भवेच्‌ चोर, एच चोरडः? ! 


परिमोषो परात्फन्द) र, दस्यु“ दच प्रति सोधक» १५६५ 


७४ लनाममाचायां 


8 दाननामानि 
श्रय दानं^ तथा त्यागः, प्रतिदानं प्रदेश्चनम्‌" । 
उत्सजनं* विसर्जनं ९, वितर एं विहायित१्‌५ ।५७२३॥ 
तथा निवपिणंर निर्वपणं, ° प्राहैनं? पुन. ) 
प्रहुतः" ° स्यज्ञनं+उ विश्न रान१२ स्थाच वापवजनन्‌ १५।।५७५॥ 
छ याचक नामानि 8 


सुषलो ' ऽ्यव्ययञः स्याद्‌, वनीपक, स्तु मागः । 

तक्र क[* याचक श्चा्यो५, याचनक्' स्तथव च ।५७५॥। 
ध्रय।ऽथना › पाचनार याश्चा 3, भिक्षणाः ऽध्येषणाः ऽदना\ 1 
एषणा - प्रणय - श्चापि, मार्गणाध्च सनि रतया ।५७६।। 


श्रभिलापो११ ;भिधस्ति५२ 
श्रय स्याटः 


त्च, नामानि याचकत्यवं । 
गतिध्गु› वं, तथाध्युत्पतिताः स्वल ।\५७८।। 
मष्ट्नो -नद्धारिष्णुः२ "याद्‌, भूष्णु" स्तु भाविताः तवा) 
।वरटण ° वत्तन"स्तुदै, वन्तप्णुः> कथ्यते बुधं; 1५७८1। 
व्नृमरो प्रानः स्याद्‌ विमागोः च व्रिप्॒वरः*। 


-्नानाना' -दत्र :: ज दज नु श्च निगदते । ५७६।। 


ध्म स्यान्‌ इमिना शन्तः हियुं 


गटनः स्ना] 
रदः दव दितिद्र)) न + 


द वचमटनः हाना ५८०; 


७८ मुभोननाममालायां 


गोघूमच्रणः* समिताः, यवक्षोद^ स्तु चिद्धसः२ । 
गड” इष्युरसववाथः२, ्रितोपला^ तु शकरा ।\६००।। 


सिताञ च मधुधूलि" स्तु, खण्डः खण्डोउ ऽपि कथ्यते। 
मत्स्यण्डिका” तु भत्स्यण्डीर, 


मत्स्याण्डिन्ठाउ च फारितप्‌* ।६०१।। 


मत्स्यण्डी * चेक्षुरसतः, सामन्य शसराभिदा। 


ॐ सीखण्डनामानि ‰ 
किखरिणी रसाला च, मजिताउ माजिताग तथा १६०२१ 


शोखण्डं कथ्यते लोके, यू" यूष श्च रसो ऽन्यथा) 


# दुग्धनामानि ॐ 

दुग्धं^ च गोरसः क्षीरंञ, पुसवनं च सोमजम्‌* ५६०२ 
ऊधस्य, ममृतं ° गव्यं स्तन्यं< योग्यं रसोत्तमनम्‌^› । 
वालसात्म्यं+२ मधुज्येष्ठं+३, 

जीवनीयं +“ सर१ ५ रसम्‌ +९ ।1६०६।। 
पय ^° शचेव्यादि नामानि, दुग्धस्य कथ्यते बुधैः । 
पयस्यं^ दधि दग्घोत्यं, वस्तृजातं निगद्यते । 1 ६०५॥। 
पोगूष ^ नव दुग्धे स्यात, पेयूपः श्चापि कथ्यते । 


~ -> ~+" पर्चा चाय, कूचिकाउ दुर्धजा स्मृता ) ६०६। 


षवे › उवेतरसः ञ्चंव. समभागजलं दधि । 

कटवर ^ स(ररं* तक्उ, मर्रोध्नं* परमरसः४ १६१२ 
जलं विनवं मथित, मयित" कथ्यते दधि) 

सर्पिषा संस्छृतं द्रव्यं, सापिष्कं" कथ्यते जनः ५६१२ 
दध्नि यत्‌ सस्कृतं द्रव्यं, तद्‌ दाधिक मुदाहूतम्‌ । 
दकलाव्णिक" द्रव्य, लवरणेदक सत्कृतम्‌ ५६१४ 
श्रद्ध पानीपवदु दध्ना, संरकृतं वस्तु कथ्यते । 
श्रीदभ्वित" मोदश्िवत्कः, लोके सर्वत्र भोजनम्‌ ।६१५॥ 


लवरोन संकर द्रव्यं, लावरणं ' कथ्यते बुधः । 

उखायां जात मृर्य › स्यात्‌, १८२५ पिडरे कृतम्‌ १६१६१ 
सुसस्करुत"^ प्रयस्तः ग्व, पक्वान्नं चारे कथ्यते! 

सिद्धं राद्धर ञ्च पक्व च, नाम पर्ववस्य वस्तुनः ५६१७१ 
नष्ट भवति तद्‌ वस्तु, यत्‌ पक्वं जल मन्तरा । 

्रग्नौ पक्वञ्च भूतिः" स्यात्‌, भटिचर स्व भषूटक य्‌: ।1६१८॥ 
शत्य" शुलाक्रतं* माषं, जानोपात्‌ माम भक्षकः । 

मानानाल्च रमः प्राक्त, निष्क्वायो+ रसकःः स्तया ६१६ 
दरपन) मुपसमपन्न", सिद्धमन्नं रकछादिवनत्‌ ¦ 

परमृ्ण" चिहण न्निग्यः2, सापान्य स्निग्यवस्तुनि ॥६२०॥। 
दिदि) विनतः चापि, विमिव स्ये विन्जलत्‌" । 
दि निश्दतं" मरथुन्-दधिनं भानत नवेन 1६२१४ 


८२ रयुणीलनाममालायां 
रात्रि वाचक शव्डाये, हरिद्रा नामतः स्मृताः । 


& राजिकानामानि छ 
षुताभिजनन.* क्षवः२, राजिकाउ राजसर्पपः ।1६२८॥ 
प्रपूरी* कृप्ठिकाः चापि, व्यञ्जने स्वादकारिणो। 

कः धान्याकस्थनामानि 
कुरतुम्बर+ च घन्याकं२, घान्य।कञ घान्यकं* तथा ॥६२६१ 


धन्याः नामापि तक्यास्ति, ज्ञायता सल्लुकाः धनः । 


ष मरीचनामानि 
मरीचं ^ मरिचं कृष्णं 3, धामेपत्तन" मूपणर्‌* ॥६२०५ 
कौलकं* वलितं चापि, वेल्युजंर यवनगियम्‌ £ । 
हारदृत्तं" ° दशेत्यनि, कृष्णनामानि कथ्यते ५६३१॥ 

रुण्टोनामानि ॐ 

शुण्ठी ° श्चुण्ठिर स्तथा विन्धाञ, नागर" चिश्धसेषजम्‌* । 
तथा महौषधं \ विश्वे, कथ्यते कोविदं: किल ॥६२२॥ 

छ पिप्पलीनामानि छ 


पिप्पली ^ पिप्पलिः२ कृष्णा उ, कोला" च ङष्णतण्डुलाः । 
उपकुत्या ' फणा" शौण्डी >, वेदेहीः तीक्ष्णतण्डुला + ° । ६३३१ 


< ४ 21911111 
047 1 
सित) दायि त्रत्भनन्‌*” ॥म६।। 
द्रदाने* प्रतपयरानेंरर, मेति मापा च चमः) 
ग सर्मएानाम # 
कःय्यते सूरानं तन्तं, वचां पण्दित जनः) 
# सेटननाम ‰ 
जिद्धा्वादो हि शब्दोऽपि, फते तेहूनं पुनः ॥६४०।) 
४ प्रातःकालिक भोजननाम ‰ 
प्रातःकालपसे नामि, प्रातराश? हि फथ्यते। 
पुनरपि कलत्यवत्तः, सग्धि" स्तु सहभोजनम्‌ ° ।\६४१। 
च ्रास्नानानि श्र 


ग्रासो" गुड श्च गण्डोलो2, ग डोल* इच गुडेरकः* । 
कवक; कवलः” पिण्ड ,-दचेतयादि म्रासनामका: ।६४२। 


% चप्तनामानि श 
भ्राघ्नातः› श्रित, स्तरप्तः, श्राघ्राख" इचाक्चित्तः« पुनः । 
# त्ुप्तिनामानि ‰ 


` हित्य त्रप्ति राघ्राणं३, भोजनं रिह जायते ।1५४२।। 


८१५८५ 
= 
१५ 


ॐ लोभनामानि # 
लोभ^ स्तरष्णाः स्पृहाञ लिप्ताः, 
ग्धं: काङ्क्षा वश स्तया 
प्राशा= वाञ्छा धनाया?° च, 
रुचिः११ काम १२ इच कामना ° - ॥६५०। 
श्राशेसा* चाऽभिलाष१* स्तुट्‌ 2, 


चेच्छा*० चेहा१८ मनोगवी +< ॥ 
ईप्सा चेहर? मनोराज्यंरर, 


प्रोक्त मनोरथरउ स्तथा १।६८५११ 
रै ग्रभिध्यानामानि # 


श्रभिध्या+ च परस्वेहा२, तथेव विवमस्पृहाञ 1 
प्रोक्त परघनेच्छायां, विषम प्रायनाः पुनः ।1६५२॥१ 


* उद्धतस्यनाम ई 
उद्धत इचाऽविनोत२ उच, दयं सदा प्रयुज्यते } 
< विनीतनामानि # 
विनीतो निभृतः श्चवं, प्रधितोउ विनयी जनः (१६५३१ 
¢ वियेयनाम £ 


विनयस्यो + विधेयः रच, शाखसंस्कारवान्‌ जनः । 
श्यः^ प्रणेपर श्राष्यात श्राश्रवो चचने स्यित्तः । ६५४१1 


&्य मुणीलनाममालायां 


[1111 1 
1111 1 
०,५५.१ ११,५०००५-०५. ननन १०११०००० 


$ खसनामानि ४ 
पामा" पामाः खसः> कच्छू", विचाचिका" ऽपि कथ्यते । 
$ कण्डूनामानि & [रि 
कण्डूः खजं २ श्च खज्‌ तिः, फण्डूति" श्च पनभवेत्‌ १७१२५ 
कण्डूयनं" च कण्डूया, गात्र कण्डूयने स्मृताः । 
ॐ ब्ररानामानि $ 
ईर्म ° क्षतं व्रणः इ्चारः४, क्षणु" एचापि कथ्यते ।॥७१३॥ 
व्रण चिह्भ' किणः! प्रोक्त-मखशखादिकस्य च । 
#% रलोपदरोगनाम ®. 
म पदं ^ पादवल्मीकं, पादरोगस्य नाम च ॥७१४॥५ 
& पादस्फोटनाम 8 
कषीतादिना समूत्पन्नः, पादस्फोरो, विपादिका । 
४8 स्फोटकनाम ॐ 
विस्फोटः” स्फोटको? गण्डः3, पिटक ए्चापि कथ्यते ॥७६५॥ . 


%& पृष्ठग्रन्थिनाम ॐ 
पृष्टग्रन्यि" गडुः२ प्रोक्तः पुष्टग्रन्िथिक मित्यपि । 


ती [वाव 


१५० सृणीलनाममालायां 


ज जन कोन कीन 
=, क 1111111 1111 व, == [मं रं =, नमी वि 
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8 ठोफनामानि 8 

शोक › इच श्वययुः* शोथः, हारोरं यत्र फुल्ुति ५७२०) 
# अ्रदानामानि ४ 

ध्रः, स्याच्च दुर्नामा, गदकोलोः गुदाडःकुरः" 


1 


£ वमननामानि % 
नाम प्रच्छदिका१ ददिः, वमर्न> वमयु“ वभिः“ ॥५८२११ 
‡ उदररोगनाम 
ग्मः" म्यादुदरग्रन्यि+, मेदावर्तो" गुदग्रहःः । 
नटाद्रणा) गलिः दु द्धिः), करण्डः श्राण्डवध्नत्‌ > ५७२२) 
२७ गरपटर्पमममग नाम ^. 
दगा) मव्र्च्छ्ः श्य, मद्रदाये च जायते । 
~ प्रमरनाम्नि 4 


स्क द शयतः षद भनया व्रतय? ॥ ८०२४ 


१८२ सुणीतनामपालायां 


=> क केकि 
७ @ ७ @9-यो =| ७ ७9" 6 = 9 29 च क कन ७.२4 ५०७३. अ जोजन 


ॐ स्वास्थ्यनामानि ® 
स्वास्थ्य, सद्य ^ तथाऽऽरोग्यं 3, वार्त * स्याच्चाप्यनामयम्‌- । 


% नीरकनामानि @ 
पटु वत्तिः स्तथोत्लाघः3, कल्पो तीरुक्‌* निगद्यते ५७३२० 


% पारहवंकनाम 
उत्कोच विभवाऽन्वेषी, पाश्वकः, सन्धिजोवकः२ । 


% कूकृदनामानि % 
पत्कृत्याऽलङः कृतां ष्न्दा, यो ददाति स कूकुदः" 1७३१ 
स एव कपदः? प्रोक्तः, पारिमितञ शच प्रायश्नः । 

% चपसलनाम % 
चपल" चिकुर श्चेति, नामाऽपि कथ्यते जनः ॥७३२१ 
ॐ% नीली रागत्तामानि ® 


नोलीरागः* त्यिरप्रेमा२, तया स्यात्‌ स्थिरसीषहुदः३ । 


& हरिद्रारागनाम & 
हरिद्रराम^ इत्युक्तः, क्षणिकरागवान्‌ फिल ७३३ 


% मेदरनाम % 
धतिस्नेहेन संयुक्तः, खान्द्रस्निग्ध) श्च मेदुरः२ । 


१८४ 11 


क {सगो + 
शरप्ट्पो' भार श, ध समिट: । 
5 टारगालिनापं + 
हारणाया) चािषस्नः०, उच्यते दारणागतः ५०३६५ 
८ परोक्षकनामानि # 
प्राक्षपरलिकः१ श्राति, कारगिकःर वरोक्षफः? 1 
धरीक्षाफारण्ये लोकै, कव्यते फोविदः फल ॥५४०॥1 
वरदनाम ^ 
वरद" दच समर्घुफः*, वाल््द्धितश्य प्रदायकः 1 
¢ सद्जीविनाम ५ 
मरद्धः स्थिता जीविताच, व्रातीनाः? सद्धुजी विनः७४१५ 
| » सदस्यनामानि # 


पापदाः” पारिषद्याः एच, सम्या> श्चापि सभातदः । 


सभास्ताराः* सदस्या? ए्च, सामानिकाः* स्मृताः स्मे ॥७४९। 


% सभानामानि # 


सभा" संसत्‌" समाजः श्च, समज्या" समितिः" सदः९ । 


सुणीलनाममलाया _ .. _ ------- 


धक एक 1111 ए 


! ह ६ ००००१७००००४ 


111 


& मपीभाजननामानि ® 
मपिधान) मधोधानं२, मषोभाजनञ मित्यपि । 
मधप्कृषीःः मवीकृपी ४, पात्र मस्याः निगद्यते ।*७४€६) 

# मसोनानानि # 
मसो, मसिर एच मेला च, मलिनम्बु* मपो" मिः । 

% कुलश्रेष्ठिनामानि # 
कुलक) दुच कुःलधेष्ठी र, कुलिकोउ ऽपि निगद्यते ।\७५८1। 

क यूतकारकनाम # 
द॒नकत्ता भवेद्रोके, सभिको द्यूतकारकः" । 
£ द्तक्रुतूनामानि % 
द्रदुनन्‌) कितवः ग्रोक्तो, धूर्ताः धक्षते एव च (५५ १॥ 
द्रददवेाण मव ग्या-दक्षदीव्यततियो जन.) 
< द्तनामानि # 


> (8 १ त ॐ १.। = [ ५ 
षट्क दरक" दन्‌ ः, कंनक्र स्यार दुगादरम्‌" + :५१/। 


१ 


नि 
$~“ 2 7?" {र ॥; 
^ > , “4 ५ १ छ - ॥ ४ 


#4 


4 


॥ 1 


~ + 


५. 4. .114111 - 


क ‡ भु ङः हन $ 2 
पदधा" शकत" श 


1116 (त 
ध {५44 9 4५ {५ ४ 
सित म्मद्र तदा, सितदुर दितिलत. ^ 111) 
द दपण # 
शिवतानि) ग्तथ। एष्टिताति? शताति द्विकलः ' । 
षेमदुरः स्तयवान्ति, कल्याणकारकः मच 1८५८1) 
= प्रार्निकनामानि # 
प्रास्तिकः) श्राद" बद्धान, धद्धयवानाठतगत रावा । 
4&, न्परप्नच्न्णम & 
शास्त्रे ध्रद्धा न यस्यास्ति, स भवेत्‌ नास्तिको) अनः 11७६०)। 
शर वैरद्छिकनाम # 
वैरद्ध्को विरागाः, वैराग्यलायकंस च! 


# वीतदम्भनामे # 
श्रमाधावो जनः पभ्रोक्ती, वीतदम्भो" ऽप्यकल्कनं ७ 1।७६१।) 


ॐ ग्रसम्मतनाम # 
प्रणाय्यो" ऽतम्मतोः लोके, विरुद्धपयगन्तुकः । 
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६9 कक) भ 
1111 1 11111 
॥ मि 11 0171171 11 1 1 १ क 719१1111 1 111 


ॐ पथिकनामानि & 


प्रवासो १ पथिकः वाच्यो, ऽघ्वनीन इचा ऽध्वग५ स्तया । 
श्रघ्वन्योः देशिक इचेव, फयितो माम गन्तरि 11७६७।। 


# पयथिकसा्थनाम # 
हारिः" पयिकसाश्ः२ स्यात्‌, पथिकानां समूहे । 
% पाथेयनाम % 
पायेय + श्म्बल यु-खापि, पथि खाये निगद्यते 11७६८१1 
% ज च्चालनाम @ 
भ्रतिजव' कच जद्घालो२, वेगवानुच्यते सनः । 
ॐ जद्धाकरनामानि 
जद्धाक रिकः" -जाच्धिकौर, जद्धगकरञ इच फथ्यते ।\७६६॥ 
# त्वरितनामानि # 
जवो" च जव्रत्^ श्चापि, ्वरित्तो3 वहुवेमवान्‌ । 


‡ वेगनामानि ॐ 
जवो^ वाज रतया वेगो? , रयो रह्‌ स्तया तर:९ 11७७०।। 
¡१ 1, 


प्रतर > एच सपद र एव, पेगनामानि सन्तिवै। 


1, 11) 1, 
1, ^ मीं 
१३71111 
0771111 
[काक 111 


रमणी सुन्दरी चैव, प्रमदाः छीविज्ञे$काः । 
न्ट | 
घ्रद्धनि भुन्दराण्यस्याः, सा भवरेत्‌ सुम्दरी सदा ।\७८८ 


करीडावती च राता स्यात्‌, रमणी चापि कण्पते) 
क्रीडन्ती ललना प्रोक्ता सुन्दराऽवयवाऽद्धना ५७८६५ 


मनोज्ञा सर्वलोकानां, चिक्ताकषेणाकारिका । 
वामाक्षी? च मृगाक्नषोः च, मत्तेभगमना पुनः । 1७६०1) 


तरललोचना* ख्याता, सुस्पिता चाऽलसेक्षणा ` । 
वरारोहाः ऽपि प्रस्याता, तथैत्र वर्चणिनो 7 15६ १।। 


प्रतीपद्िनीः कापि, काव्ये शास्त्रे निरूनिता) 
लीला" श्यृद्धनरचेष्टा स्यात्‌ मानः” सीणां घनं स्मृतम्‌ ॥9<€. 


स्मरः” कापमथक उ्चापि मनोविलास इत्यपि । 
एतस्मारयि नामानि, स्रीं भवन्ति कानिचित्‌ ।)७६२।। 


लोलावती^ स्मरवनी, मानिनी नाम जायते । 
मनाविलासवत्यादिग-नाम काव्ये समोटितिन्‌ 11८६ द्य 


< स्त्रीणां स्वामाविकाऽलद्ुारः # 
दिन्नामो" सतितो* तोत१० विश्रमोः विहतं“ तया । 
विव्ठेाक्र* इचा विष्वोक्रौ, 


विच्द्धित्तिःत दिनिक्िस्ितप्‌ः 1५९५।। 
दुर्मति + तया मोदरा-विनं!, मोटराधिततंभ्चटहि) 


वा मद ता स्वार-मादिक्लनट्‌ कृति गति ॥15६द11 
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= =-= 





% वप्रूटीनामानि % 
वधूटी १ वध्वटी* चव, चिरण्टी च सुवासिनी ॥८०१॥। 
चरण्टो* स्यान्नुरिण्टी * च, चिरिण्टी स्ववासिनी । 
 पत्नोनामानि ॐ 
पत्नी? पारिगृहीतीर च, परिग्रहः सधसिरी * ८०२) 


सधमचारिणी* भार्याः, ह्वितोया० सहूघमिणी र । 
सटाः क्षें" कलक्रं^, च, 
क रात्तो१२ गृहिणो? जनी) * 1 ८०३।। 


वधूः?“ जायाः: तथा^ दाराः?०, | 
दारा१९ दार“ शच गेहिनी? } 
पुनः सहचरी २२ चेति, कथ्यते सहचारिणी १८०४1) 


% पुरन्ध्रीनाम ॐ 
पुरन्ध्री ° स्याद्‌ कुटुम्बिनी, सा कुटुम्बवती जनो । 
# प्रजावतीनामानि # 
भ्रातु" तथा चातु,-जायार स्याच्च प्रजावत्तीउ 1८०१॥ 
क पुत्रवद्रनामानि # 


सूनोः स्नुषा! वधूटी? च, जनीः वधर श्च मन्यते । 


(७७७१४१५ 
१११५१५१ 
1 11 1 
०७.००० 

ॐ 6७. 7 क 4० 
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 1111111 11111111 


ॐ दोहदान्विवानाम & 
गभेकाले विभिन्नेच्छा, श्रद्धाचु" दोहिदान्विता* 
& प्रसूति क्रानामानि % 
जातापस्या! विजाताः स्यात्‌, प्राजाताञ च प्रसूतिका" ५. 
ॐ गभनामानि % 
गभ" श्च गरभोर श्र णो3, भवेद्‌ दोहदलक्षणम्‌* । 
% गमहयनासानि ® 
उतवं' च जरायुर एच, गर्माज्ञयोऽपि कथ्यते ५८६१५ 
% कलृलनाम 
उल्वं› कललः मित्याहुः, श्ुक्रशोरित मिश्रम्‌ । 
‰ दोटहदनामानि कर 
दादे ` दोह दं प्रोक्त, धद्धाः च लालसा पुन: ॥८६२॥५ 
९ मूतिमासनामानि % 
मतिमा" मुतिमास९ एच, वेजनन> ण्च बुध्यताम्‌ । 
‰ प्रमवनाम & 


५ ध्‌ {; च, न्‌ न्ध । ) न्क 
छदे दथ पवननन्‌, मन्म नाम्यं भवत्‌ ८६२ 


[व 


४ दीह्त्रनाम & 


रोहित" श्चापि नप्ता हि, मन्यते दुहितुः युतः ॥८९६। 


श प्रपीत्रनाम धः 
प्रतिनप्ना? प्रपोत्रोर पि, पौत्रपुग्र उदाहूत 


भ तरम्परनाम् ४ 


द्दोग्रम्पान्वजो सोकर, परम्पर) टच फथ्यते 1७ ॥ 
% पवुप्वमयनाम 


गना साह, पन्त्य ' उच्यत्‌ । 


रद्र" ट-दरन्‌, द्विनोयं नाम तनय व 115७१ 


= गानुव्वसयनाम 


म्नः सुरः सर, माटृध्वनय › कथ्यते | 


1) 


रन्न, दलदं साम नन्थ हि 1८५२४ 


[वो = ^ 
कन क च क वैः केष च च~ कष श" ^ 
॥.,॥ ४ १. = „ 4 त हन्‌ 


कः 
५; जैन्ककेः "हि क 
{दरपन 
॥॥ 


4 
क ५ प ॥ 1 न १ 0) 

५) "क क == कि ॥ 7 र प | 
"१०८२1 च १८2८. 17443; 
॥ र 

4 
8 त क क, 
५... 


२.५४ 
८ 
) चै 

भर 


५ [9.1 चि ॥ 
1, ४ {१ # 
* ॥ 1 
। # 


“ ईद ४६; 
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वन्धुल“ श्चेति नाम्नानि, कथ्यते कुलटाघुतः । 
# कौलटिनेयनाम ॐ 
सती स्त्री भिश्षुकी पुत्रः, कौलटिनेष, उच्यते 11८ ७<॥। 
; ˆ >. #कौौलटेयनाम # 
प्रसत्त भिष्युकौ सुनुः, कौलरेय' उदाहतः । 
ॐ क्षत्रजनाम ष 
्षेवजो१ देवरादिजः, लोके निन्दित उच्यते । )७६।। 
% श्रौ रसनाम ऋ 
धरोर पचध्युर्यो* वे, स्वस्त्री जातः सुतो भवेत्‌ । 
र गोलकनाम @ 
मृते मर्तरि यो जाततः, स गोलक उदाहृतः ।1८८०।) 
फर कुःण्डनाम & 
दत्यो जोवति प्रन्यस्मान्‌, जातः कुण्डः, सेतो भवेत्‌ । 
< श्रातुनामानि 


एटारदः) सरमः श्च, सोद: सोदर" स्तया 1८८११) 


१३ सुभीलनाममरालार्या 


८235 7 गी 
0 
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% कुलीनाम & 
पल्याः ज्येष्ठा स्वसा लोके, ज्येष्ठश्चभूः” कुली? भवेत्‌ । 
ॐ इयालिकानामानिं & 
पटन्याः लघ्व स्वका लोके, दयालिका, केलिकुन्विकाः पनम७ 
यन्त्रणीउ चापि हाली वे, कथ्यते पण्डितः किल । 
# क्रीडानामानि # 
फरीडा+ केलिः किलःउ चेला, 
लीला तथा सुखोत्सवः° 1 ८८८॥। 
कदनं * चकरो० नम्‌६, विनोदो? ° देवनं+१ तथा । 
परिहासः१२ परीहास ^३, स्तया रागरतो १४ द्रवः १४।८०८६।। 
सलन प चेति नामापि, मन्यते नम वाचके । 
& वित्रनामानि 8 


वप्यो^ वप्ता तया तातोग, योज * वध्यः पिता" पुनः ॥5६०॥ 
जनयिता” जनित्र श्च, रेतोधाः जनको ° ° भवेत्‌ । 
पितुः प्रिता पितामहः, ततु पित्त। प्रवितामहुः ॥८६१॥ 


(नभो ५ 
मानम्म्टय मानत्रवत्ता, तद्‌ चप्ता प्रमातामहः? । 


4 


॥ 


(कनन ० ०१ 9७७9 9५, 4 9क» थ = म 
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# पुत्रपूत्रीनाम # 
तथा पुत्र इच पुत्रौ च, पुत्रौ" परोक्त महीतते। 
% श्रातुःभमिन्याह्चनाम ‰ 
श्राता च भगिनी चापि, भ्रातरौ" कथ्येते खलु ॥८९७॥ 
‡ स्वजननामानि ॐ 
स्वः स्वजनः? सगोत्र उच, ज्ञाति" वन्धु" इच वान्धवः" । 
‰ स्वक्रीयनामानि # 
प्रोक्तः पुनः स्वकीय ° शच, स्वर श्रात्मीयउ स्तथा निजः" 1८६८१ 
% सपिण्डानाम 
सनाभयः? सरपि्टाः स्युः, पिततः सप्तन्तणता जनाः । 
€& नपुंसकनामानि & 
क्ोबः^ षण्ड स्तया पण्डञ, स्तरतीयाभ्रकृतिः" किल ॥1८ ६६1) 
दाण्टः* शण्ट^ स्तया पण्डुः>, प्रोक्त नपसक पुमः । 
& गधत्रनामानि चर 


द्न्द्रिषापतनं' मततिः, मूतिमत्‌ः च कलेवरम्‌ * ॥£६००॥ 


शरदः" गाधरं तनुः" क्षेत्रं, तनूः संहननं १ * सिनम्‌?" । 


५५ "6110011 1.11101 


५ गोयानामानि $+ 


धमनि" कन्धरा? प्रया", रिरोधि" दरच द्वरोधरा" । 
रेता त्रयवतो सोय, कम्नुप्रोया निगद्यते ५६४२ 


७ लिरःपोटनामानि # 


पुखियो खडः” स्यात", घाटा इचैव कृकाटिक\३ । 
तदर्थे च क्षरः ५5 ८-पण्डितं समुदाहृत ॥६४३॥ 
फृकः स्यात्‌ कन्धरामध्यंर, कक पादर्वा तु वीतम? । 
ग्री चाधमन्यी प्राग्‌ नीते\, पण्चान्‌ मन्ये" कलभ्विके" ॥6४४॥ , 


# कण्ठनामानि £ 
गलो? निमरण? इ्चव, कण्ठः कण्ठ्य कथ्यते । 


»+ कण्ठमिनाम # 
मन्ये कण्ठमणिर्नाम,-काकलक १ श्च काकलः? ५६४५ 


‰ स्कन्धनामानि # 
स्फन्धो" भुजशिर> इचां्षो3, भुजशिखर* मुच्यते । 
1 जन्नूनाम (८ 


सन्धिफरों ऽसगः जत्रु.१, उच्यते जगती जसः ।1६४६॥। 


% वाहुनासानि # 
चाहु" ` बाहार नुजोः दोऽ इच, प्रवेष्टः* कथ्यते पुनः । ` 


~+ = 


१) 


0 


१ 
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मध्या१ च मध्यमार ज्येष्ठा२, सावित्री स्यादनामिका १6५० 


कनोनिका? कनिष्ठाः च, व्यवहारे प्रयुज्यते ) 
प्रवहुस्तः* प्रसिद्धोऽपि, कथ्यते हस्तपृष्ठतः ॥६५५१ 

४ नखनामानि # 
फामाङकुश्चो+ भुलाकण्टः>, करजःउ पाणिजः स्तवा । 
कररहुः* करशुकः, युनर्भवः° पुनर्नवः" ५६५६५ 
महाराजो नख \ ° श्व॑व, नखर? इचापि कथ्यते । 
प्रदेक्ञिन्यादिभिः साद्ध-मङ्‌गुष्ठे वितते सति ॥६५७॥ 
प्रादेश चापि ताल> उच, गरेकरणं 3 स्तदनन्तरम्‌ । 
वितस्तिः" कथ्यते भूयो, जगति पण्डितः जनः ॥६५८॥ 
प्रसारिताङःगुली पाणौ प्रहस्तः" प्रतलर स्तलः3 । 
चपेट“ स्तालिका* ताल, -प्चेति हृस्तघ्यं पञ्चकः ५६५६५ 
कथ्यते तौ युतौ िह्‌-तल » संहूतल> स्तथा । 

£ मुध्िनामानि & 
संपिष्डिताटुगुलिः पापि, मुवुरी मुदुटिः२ पुनः ५६६० 
मुट्टिः मुष्तुर इच सटग्राहो", उद्धः मुष्टिः वटक स्तु वं) 


9 > £ 
धयत व्रतः पाः, कूरिनितः कय्यते दिल ५६६१ 


(न क; 
ट << 


2 
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४ नभृनापार्नि ॐ 


उर) द हदयस्ानेर, प्रोा" क्रोडं भुजान्तरे | 
वत्सो \ सत्स तया यक्ष, येति कगति मन्यते ॥६६६॥ 


% ट्‌दयनामानि # 
गुणापिष्ठानकं" हृद्‌ च, हृदयं 3 च स्तनान्तरम्‌" । 
प्रसह" च त्रसं मवं-चर° मर्मवर" तथा ५६७०४ 

४ कुचनामानि 
स्तनी? कूची च वक्षोजीउ, धरर" च पयोधरी* । 
उरसिजी९ तथोरोजौ०, जानीयान्नाम सप्तकम्‌ ५९७१४ 

# स्तनमुखनामानि ४ 


स्तनाग्र ^ स्तननृन्त च्च, स्तनसुखउ ञ्च मेचकः" । 
स्तनशिखाः च पिप्पलः६, चुशुक° चेति मर्पते १६७२५ 


& उदरनामानिं ® 


पिचण्डो" मलुकः२ कुक्षिः3, गर्भ एच जटठरो*-दरेः 1 
तुन्द रोमलताधारःर, तुन्दि ष्च कथ्यते सुधः ॥1€७२३।१ 


% यक्रु्चामानि ॐ 


कालखण्ड, च कलिय, कालखञ्जंञ च कालक" । 


ज ॐ कर-क % ॐ क ® क 
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ग --------------- 
ॐ कटिनामानि & 
कटिः, कट: फटोरउ ञ्च, कलन्नण उव ककद्मती * । 
श्रोणिः; काञ्चीपदं* चेति, नामानि प्रथितानि वः ।६७६॥ 
# नितम्बनाम # 
्रारोह्‌* इच नितम्बोर ऽपि, खीकस्याः पडच भाग्‌ भवेत्‌ । 
र जघना 
जघनं, मन्यते विवे, खीकुल्या श्रग्रतः पुनः ।\€८०॥ 
त्रिकं वंशाध स्तत्‌ पादववं-कूपकोौ तु कुकुन्दरे” । 
युकुन्दुरः२ कटीकूपौ 3, उच्चिलिद्धौ४ रतावबुके* ।६८१।। 
‰ पूतनामानि # 
स्फिजो + स्फिचौ" कादिगरोयोऽ, पुती" चेति हि कथ्यते ! 
# योनिनामानि ॐ 
भगो" ऽपत्यपयोर योनिः, वराद्धः* स्मरमन्दिरम्‌* ॥६८२। 


स्रीचिद्ध * च च्युत? इचापि बुलिर शच स्भरकुपिका- । 
एतानि मन्यते याने, नमानि पण्डितो जनः ।1६८३॥। 


लिद्धनामानि ‰ 


पच मेर्नष् मेटः, द्विदनं< च केपः -देपमी" । 
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= विटपनीम्‌ क्ष 
श्रणटमूलं मह्‌षयोज्यं), विटपर ल्चापि कथ्यते । 
® वदुःधषरा-सविश्नामानि 
उस्सन्धि वंटक्षणः ति स्था-दुरः सविव स्तत्‌ पर्व्वं तु ॥६८६॥ 
£ जानूनामानि ॐ 


भ्रप्ठोवान्‌+ नलकौल र इच, जानु नमि त्रयं भवेत्‌ । 
पश्चाद्‌मागो ऽस्य मन्दिरः, कपोली ' त्वग्रिमः पुनः ।1६६०।।. 


% जद्कानामानि % 


जङ्घा! च प्रसृतार नाम, नलकिनीउ निगद्यते 1 ` 
शरग्रजक्धय ` प्रतिजद्धुम?, जद्धुग्रभाग उच्यते ।1६&६१॥। 


% पिण्डिकानाम 

पिचण्डिका, पिण्डिका च, कथ्यते कोविदः किल ! 
ॐ घुण्टकनामानि ॐ 

स्याद्‌ गुल्फ" श्चरण प्रन्यिर, घुण्टको3 घुरिको पुटः* ।\६६२९ । 
ॐ चररानामाति ® 


चरण श्चलनः> पादः3, कस इच कमरणः“ पदः\ । 
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& जात्िफलनामानि 4 
जात्तिफलं " लातोफलं२, पुटक मदशोण्टकम्‌" । 
फोशफलं* तया जाति-फोशं सौमन" पुनः ॥ १०२६।। 

% कर्पूरनामानि ® 
कपुंरो › घनसार? इच, सितताश्नो उ हिमवाचुका" ) 
चन्द्रः" क्पुरवाचौ वे, प्रयोगे ह्यते सदा ।१०४०॥। 
% कर्त्‌रोनामानि # 
कस्तुरी + गन्धघूली* च, कथ्यते मृगनामिजा- । 
मुगनाभि" पुनश्चैव, मृगमदो* ऽपि मन्यते ।१०४१॥। 
# कैशरनामानि # 
केशरं, फुडःकुमं र रक्त'3, कालियं क्र वरम्‌: । 
कुसुमान्त° कुषुम्भं च, सद्धयोचपिश्युनंः तथा ५१०४८२५ 


जपापु्पं +° जवापुष्पं+१, पिशुनं, २ वासनीयकम्‌ ^ ° । 
कुसुमान्तं१* च संकोचं १५, कामो रजन्म\९ जागुडःद्‌' ५ १०४२॥ 
प्रियङ्गु १= पोतकावेरं१६, पोतनं ° चापि वौपनमू^ ` । 
वा्लोकंच्य वाह्धिकरउ वण्यर 

, चर्२* लोहितिचन्दनप्‌ ^ ।*१ ०४२४।। 
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% वि विधघ्रूपनामानि & 
पायसो * क्षीरप्रुप२ स्च, दध्याह्ुयो 3 ' घुताह्वयः* । 
क्षी राह्वय शच श्रीव।सःः, श्रीवेष्टः° सरलद्रवः = ॥ १०५०१ 
स्थानात्‌ स्थानान्तरं णच्छन्‌, धूपो गन्धपिशाचिका! । 
% हिस्तविम्वनाम # 
स्थासक्तो ' हुस्तविम्वंर च, कथ्यंते हुस्तथापकः ॥१०५१॥ 
% ्रल्ारनामानि # 


श्राभरण *-मलङ्ारः२, परिष्कार उच भूपणम्‌* । 
लाता भूपणं विश्वे, विभिन्न भूषं पुनः ५॥१०५२॥ 


ॐ विभिन्नभूपणनामानि # 


सुडारत्न ' च्रुडामरिः२, ज्िसोरत्नं शिरोमणिः । 
तरला” नयश इचापि, हारान्तर्म सि उच्यते ॥१०५३॥ 


+~ 


# मुकुःटनामानि ‰ 


उप्प्रीप' मुकुटं मौलिः, किरीर मदुुट५ स्तया । 


शष क, # कमे {£ 


‡ मातलानामानि & 


म्नि माव्य च्व मातार च, मुक्‌ तथा पृध्पदयामः च। 
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पत्रवल्लि.* पनरवल ९. पत्रादगरुली" पत्राटुगलः" । 
स्तनादिमुषरे पन्न-वलुरीर पत्रमञ्जरी `“ ॥१०६२॥ 
‰ पत्रपाङ्यानाम # 
प्रोक्ता ललाटिका पन्न-पाश््यायर च भालभूपरो। 
@ वालपाङ्यानामानि ® 
पार्यातथ्या? पारतयथ्यार, वालपाश्याञ ध कथ्यते । १०६२) 
पुनः पर्यवतथ्या" हि, केशवन्धनभुषरम्‌ । 
% कशिकानाम ® 
कथ्यते कणिका? किल, कोविदः कणेभूषणम्‌ ।१०६४ 
# वुःण्डलनामानि # 


कुण्डलं + ताडपच्रं* च, ताडउङ्कूः3 कर्णवेष्टकः* 1 

कर्णाद" इच सोवर्णः ९, कर्णयोः स्वर्ंभुषरो ११०६४) 

उतिषक्षप्तिका१ च कर्णान्दुिः२, कर्णा्ट:3 कर्ण भुषरो 

बलिका, वालिकाः चाऽस्ति, भूषणं करणं पृष्ठगा ।१०६६॥ 
& कण्ठरुपानाम ४ 


परेवेयक› कण्ठभूषा, ग्रीवायाः भूपरणं भवेत्‌ । 
ललम्तिका लम्बमाना, हेम्ना प्रालस्विका+ कृता ।1 १०६७1) 
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% शणादिवस्त्रनामानि % 
दुदूले ^ स्थाद्‌ दुगूलं? च, क्षौमं शणादिजं परम्‌ । 
कार्पासं वादरः२ फालं3, कार्पासित्थं हि कपटम्‌ ॥ १०८८॥ 
कीञ्चेयं १ कृमिकोश्ोत्यं, कथ्यते क्षोमवखकम्‌ । 
मृगस्य रोभजं वस्त, राङ्खवं भरुगरोमजम्‌ ` ॥१०८६॥ 
8 कम्बलनामानि 8 


ऊर्णायु" राविक २ ए्चव, रल्लुकः> कम्बल" स्तया । 
प्रोरथ्र श्चेति नामानि, मन्यन्ते कम्बलस्य हि ॥१०६०॥५ 


छ अ्रनाहूतनामानि ॐ 
तन्वं १ निष्प्रवाणिः स्या-च्रवं वस्त्रं त्वनाहुतंञ । 
% प्रावरणानामानि 8 
प्रच्छादन" घ संव्यानः, प्रावरणोौ- -त्तरीयकेःण ॥१०६९१॥ 
~ उत्तरासद्धुनामानि & 
देङ्श्नः पृत्तरामदद्धःर, स्यान्‌ प्रावारोः वुहृतिकाः । 
= स्थ्रनघाटनाम ~ 


६>+, ४ 8 ग. क्र = 
दरार: द्दुनदराटरर ष्य, कव्यते स्युनद्रस्यक्म्‌ 11१०८६२) 


५ 
१.८ 
६११६ 
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^ ननाद मक्सि-गमदतनमिानि ४ 
प्राजापत्यः पृष्टो" य, विषृ्ट' -ग्रदापतम्भयो" ॥११२६॥ 
स्पम्मू) एद्रतनपः०, मोन" पुषपोत्तमः* । 
दयः! पूरुष, सिहोपि महात्निरस्यामुवृभवः) ॥११३०॥ 
पकपपुण्टरोकर स्तु, दत्तो" उगिनिरिहूनन्टनः२ । 
दाशरयि" नारायण.*, कृष्णः स्तु वसुदेवमुः ॥११२१॥ 
वारुदेवा-नवतानि, कृष्णवर्णाजितानि व! 

%& नववलदेवनामानि # 
वलदेवाः नव शुषा, कथ्यते पून रत्र हि ॥११३२॥ 
श्रचलो? विजयोः भद्रः, सुप्रभो ऽपि तुदर्ञनः* । 
परानन्दो ° नन्दन उचैव, प्रो" रामः स्तया किल ११६१३३५ 
# नवप्रतिवासुदेवनामानि # 


श्रथ विष्ुद्धिषः' प्रोक्ताः तन्नामानि नवाऽत्र हि । 
प्रश्चग्रोव" श्च तारक ,-स्तथा वं मेरको3 पधुः* ॥ ११२४१ 
निज्ञम्भो* वलिः प्रहारी", लद्केशः रावणोऽष्टमः । 
तवमस्तु जरासन्धः €, कथ्यते मगयेनश्धरः ॥११३५॥ 
शलाका पुरुषो शास्त्रे, सनिनेन्दराख पष्टिकाः । 

तमेव मूत्सपिण्यां हि, नास भिन्नैस्तु जानताम्‌ ॥११३६५ 


व ण्ोलनाममालाणं 
॥ 00 त २ 


ॐ वालीनामानि ® 
वालो १ वालि श्च सुग्रोवा-ग्रजर ददेःद्रसुतो* भवेत्‌ ॥१ १८२१ 
ॐ सुग्रोवनाम्नी % 
सुग्रीव रतथाऽऽदित्य-सूनुर नामि निगद्ते। 
ॐ हुनूमाननामानि & 
हनूमान्‌ हनुमान्‌ चव, मारुति वंक ङ्धुटः* ॥ ११४४५ 
पूनः स्यात्‌ केशरीचुत५, श्राञ्चनेयो ° ऽजुंनध्वजः" । 
$ रावरानामानति # 
लद्धापति› स्तु लङ्हाः२, पौलस्त्यो दज्ञकन्धरः ॥११४५॥ 


दशक्ञिराः५ दज्ञास्य^ उच, दशकण्ठ० एच रावणः । 
राक्षसेणोः रक्षर्ईश ` °, श्चेति नामानि मन्यते ॥११४६१ 


ॐ इन्द्रजित्‌नामानि 8 
इन्द्रजित्‌? शक्तजितर चेव, मेघनाद उ ष्च रावणिः" । 
मन्दोदरीयुतः* प्रोक्त, नाम रावगनन्दनःः ॥1११४७॥। 

%& युविष्ठिरनामानि % 


प्रजमीठ स्तयाऽजात-श्चतरु* ्युविष्ठिरःउ पुनः। 
धपु“ इच दाल्पारिः५, कद्ुःः उच कथ्यते किल 1११८८।१ 
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(अम सुणीलनाममालायां (7 


यः द्रोपद्ोनामानि ‰ 


सैरन्ध्री द्रौपदी" करपणा३, वेदिजा नित्ययौवना“ ।१६१२६। 
यारासेनीः च पाश्चालोर, नामानि सप्त सन्तिवं) 


® कर्गानामानिं 
राधेय " श्चाद्ख राट्‌ चैव, कणः इचस्पाधिपः स्तया ५, १५७१ 


राधा\-सुताऽ-ऽकंतनयः७ कर्णनामानि सन्ति वे । 
पुम स्तस्य धनु नमम, कालयपृष्ठ, हि मन्यते 1११५२८११ 


# श्रेरिकनाम 
प्र्पातः श्रेरिको? भूपो, भम्भास।रो ऽपि कथ्यते) 
% सालवाहननामानि # 
स्यात्‌ सालवाह्नो+ राजा, हाल २ इच सातवाह्नःउ १११५६॥ 
ॐ कूमारपालनामानि ® 


कुमारपाल भूपाल, गश्चौचुक्यः* परमार्हूतः3 । 
राजि" उचापि घमत्मा४, मारिः.व्यस्तनकवारकौ° ॥११६०॥ 


तया मृतस्वमोक्ता- व, कथ्यते पण्डिते रिह । 
& राजवंद्यनाम # 


रानवयोनी? राजगीर, राजवकयोऽपि कथ्यते ॥११६११ 


कत ७७०७० कजम ००0०99०० ०००००००० ०००७००१०००००११००५०५ 


& राजसिहासननामानि % 
सिहासनं ^ सुकरस्य, स्पदे स्तु नृपासनमपर' 1 ११६७।। 
भद्रासनं पुनः भोक्त, नृषयोग्यं हि भूतले) 
# राजघछछ्रनामानि # 
श्रयोष्णवारणं * नष, -लक्ष्मः चाऽऽतवच्रं 3 पुनः ।\११६८॥ 
प्रातवयारखं" दन्नं ८ राजघत्रं हि कथ्यते । 


# चामरनामानि # 
चमर" श्चामर रोम-गुच्छउ इच वालव्यञ्चनन्‌ * ।1 ११२६ 


प्रकीर्णक“ इच नामानि, मन्यते चामरस्य वं । 


#& स्थगोनाम 8 
स्यगी" ताम्ब्रूलकरङ्कु२, स्ताम्दरूलपाच्रभुच्यते ।११७०॥। 


% भरद्धारनाम # 
भृद्धारः" कनकालुक्ार, हिनकुम्भो हि कथ्यते! 

8 पूरकुम्भनाम 8 
पुणकुम्मोः भद्रकुम्भोर, ललयुक्तो निगद्यते ।। ११७१॥१ 


छ पादवीरनाम & 
पदातन” तया पाद-रोठस् प्रोक्तं महतत । 


८५६०५. 
०५१७०८४० 
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४ रक्षिवर्गनाम 8 
रक्षिवर्गे १ ऽतिकस्थः श्च, कथ्यते ह्यङ्धःरक्षकः ।। ११७७॥। 
ॐ श्रधिकरतनामानि ॐ 
ग्रधिङत ° स्तथाऽध्यक्षर, श्याधिकारी हि कथ्यते । 
% पाचकनामानि & 
पौरोगवः? सुदाध्यक्षोः, चरिष्ठः पाचको जनः 11११८८१ 


प्रोदनिको+ गुणः सुपः३, सूपकार" एच व्ुवः^ । 
सूदः श्रारालिक० एच॑व, भेक्तकार> इच कथ्यते \ ११७६॥ 


® कनकाध्यक्षनामानि & 
भेरकः+ कनकाध्यक्षोर, हैमाध्यक्ष3 इच हैरिकः* । 
® रूपाध्यक्षनामानि ® 
रूप्याध्यक्ष, स्तु एव टद्धुपतिर हू नप्किकः ॥\११८०।। 
चर श्थानाोधव्यक्षनाम ॐ 
कथ्यते स्थानिकः" स्याना-ध्यक्षर उच साक्षरः किल । 
 दुल्काध्यक्षनाम # 


--काष्यक्ष" इच शौत्किक.२, कव्यते विपुधं रिह्‌ । ११८२१ 


%& पुराध्यक्षनामानि ® 
फोटुपतिः" पुराध्यक्षःर, पीरिकोउ दाण्डपाशिकः * (1 ११८७॥ 

ॐ ग्रन्तःपुरनामानि % 
शुद्धम्तो " ऽन्त-पुर प्रोक्त, मनरोधो3 ऽतरोधनन्‌ । 

£ भ्रन्तःपुररक्षक्रनामानि # 

सौविदाः, सौविद््ाः* स्यात्‌, 

स्थापत्या उ इच कञ्तुकिनः* ।1 ११८८॥। 
षण्डो वर्घवरः प्रोक्तः, क्रीवे ऽन्तःपुररक्षकः । 

ॐ दात्रूनामानि % 
दात्र" श्च श्षात्रवोर ऽमिव्रः3, प्रत्यनीकः* वर्‌* स्तथा ॥११८६॥ 


विपक्ष ^ प्रत्यवध्थाता", सपन्यः= परिपन्यकः€ । 
प्रत्ययो +° परिपन्यो^+ च, प्रतिपक्षः"> रपुः१3 पुनः ॥११६०॥ 
र सहन १८ ~ । टद्‌ ‡& ‹ ट्ट द १२ 

टयो १ ° दध्यु१त स्तथा द्विषन्‌". । 
ग्ररातिः-* श्रमिमातिः, इचा, 


निपात द्विट्‌ "> तय। हितिः. ॥?१९१) 


{११८ दरार; दविपायु- उत, रिति निनि मन्यते । 


१६० मूणोत्तनामप्ानार्या 


ॐ न्यायनामानि ‰ 
तीति? स्यायो नथः3 कल्पो", देन्ञर्पं* समञ्ञसम्‌* ११२१९ 
प्रश्रंष” इचेति नामानि, प्रथितानि महीतते । 
& न्पाय्यरनामानि 
उचित, चाभिनोतंर च, युक्त प्राप्तं च सास्प्रतन्‌ ˆ १२१२५ 
न्याय्यऽ-मपयिक० लभ्यं०, भजमानः मपि मन्यते । 
# ग्रधिकारनाम # 
भ्रधिकारः^ प्रक्रिप्रार च, व्यवस्था कायं मुच्यते 1१२९१४५ 
# मयददिानामानि ॐ 
मर्यादा धारणाः संस्थाः, स्थितिः स्यान्यायसस्थितिः ) 
%& ग्रपराधनामानि ॐ 
व्यलीकं? विप्रियं  मन्तुः3, श्रागाय ऽपराध« उच्यते १२१५५ 
छ कृरनामानि 
करो? बलि? भागधेयो, द्िषादयो द्विगुणो दमः । 
% सनानामानि & 


भनार फएटफ तन्त्रं, सेना" सन्यं८-मनीकिनी १२१६ 


=+ ~न 
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ॐ न्यायनामानति 
नीति" स्यायो नयःउ कत्पो", देक्ञरूप" समञ्ञसभ्‌* ॥१२१९॥ 
श्रश्र ष उचेति नामानि, प्रथितानि महीतले} 
@& न्याय्यनामानि # 
<जचत” चाभिनोतंर च, युक्त उ प्राप्तं" च सास्प्रतन्‌ * ५१२१२ 
स्याय्य :-म्यैपयिकः लभ्यं०, भजमानः सपि मन्यते । 
# ग्रधिकारनाम # 
भ्रधिकारः" प्रक्रियाः च, व्यदस्था कायं मुच्यते १२१४ 
‰ मयदानामानि # 
मर्यादा" धारणाः संस्थाञ, स्थित्तिः स्यानन्यायसस्थितिः। 
& श्रपराधनामानि # 
व्यलोक्१ विप्रिपंः मन्तुः, श्रागाः ऽपराधः उच्यते १२१५ 
ध करनानि ¢ 
करा वलिः निधेः, द्िषाद्यो" द्िनुणो दमः। 
` सनानामानि 


ए्नकः" कटकः सन्त्र, मनाः मन्यं -मनो(किन्‌ा+" 1१२२६ 


१९४ युणीलनाममालायां 
11111111 वाक „~~~ 


चरूयो १ रथगुप्तिः? स्याद्‌, लोहेावृत्तं रथोपरि । 
श्रपस्करा१ रथाद्धानिः, नामानि विदितानि वं ।1१२३६५ 
8 रिविकानामानि ॐ 
भृम्पानं › याप्ययानं ^ स्याद्‌, भम्फानं3 शिविका पूनः । 
छः दोलानासानि रः 
दोला हिण्डोलकः प्रद्धुमञ, कथ्यते च शयानकः १२३७१ 


वनो तिक परम्परा-वाहूनं शिचिफादिकम्‌ । 


%& वाहुननामानि क 
यानं ^ युग्यं तया पत्रं, वाह्यः" वह्य ५ च वाहनम्‌ ५१२३० 
धोरणं* चेति नामानि, यानरय विदितानि वै । 


च सारथिनामानि ® 


सव्येष्ठा* सारथिः ` सादोञ, क्षत्ता रथकुटु म्विकः* ११२२६ 
सव्येष्ठोः दक्षिणस्य > इच, प्रवेता प्राजिता९ तथा । 
शुन्ता? = सूतो +. नियन्ता? "त्‌, नामानि १{यितानि वे ॥१ २४०४ 


& रथरोटिनामानि %& 


क" 
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तुखी* धन्वी" धनुभु" न्च, निषद्धीर मन्यते धनः) 
% काण्डोरनाम छ 
काण्डीरः^ काण्डवान्‌ः चापि, काण्डधारी हि कय्यते ।१२६१॥ 
ॐ ृतटहस्तनामानि 
कृतपदः? कृतहस्तः२, सुप्रयुक्तन्ञ रौ 3 जनः । 
समवेद्य इच जानाति सम्यगृवाण प्रक्षेपम्‌ ।१२६२॥ 
ॐ लघुहस्तनाम ® 
लघुहस्तः" श्ीध्रवेधी २, लक्ष्यं विध्यत्ति शीघ्रतः । 
ॐ श्रष्टवाणानाम ® 
श्रष्टवाणो? ऽपराद्धेषुः, यो लक्ष्यं तंव साधयेत्‌ ।११२६२॥। 
® दूरवेधीनाम ® 
दूरवेघो! इरापातीः, इराल्लक्ष्यं यो विध्यति । 
% रास्रनामानि & 
भ्रायुघं" हेति रख्नञ च, शस्व * प्रहुरणं“ पुनः ५१२६२४५ 


पाखिमूक्ते* च शक्तिः स्यात्‌, यन्त्रमुक्त ` शरादिकम्‌ । 
श्रमुक्त 3 शखिका प्रोक्ता, मुक्तामुक्तं यष्टि रिति १२६५ 
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छ वारानामानि # 
वाणः+ काण्डः कलम्बः उच, 

कादम्ब इचोऽलकण्टकः* 1) १२७१।। 
कड्धुपन्नः९ पृषत्क० श्च, वीरशडःकु* उच ' सायकः । 
प्राश्युणो१° अजह्यगो+) रोपो, 

गाधं पश्च: श्ररः१४ खगः१४ ५१२७२९५ 

लक्षहा*९ मार्गणो वारो 

चिशिख १६ श्च श्िलीग्रुखः* ˆ । 
चिव्रपुद्धःः इच धवी? घुः, 

प्रदरो-* मममेदनः२५ ।१२७२॥ 


पन्रवाहूर" इच नामानि, कथ्यन्ते विचधं रिथौः। 

छ वारफावन्ेपनामानि @ 
एषणः” सर्वलीहूर इच. लोहनालो 2 ऽयक्तायकः* ५१२५४॥ 
्र्वेडन* दच नाराचरोप. नोहकार्णालिघानि च । 
निरस्तः" प्रहितः श्िप्त 2, क्षिच्तव्राणो हि कथ्यते ५१२७५६१ 
दिधाक्तो› चिप्नक्षोः दिग्ध), श्चोन्छ वं विवान्‌ शरः । 
वाएामृक्ति" ्यवच्दुदःः, धरनुसद्भात्‌ प्रयाति यन्‌ ११२०५६१ 
लोद्रनां बादव्रगणम्प, कथ्यते दोल्तिनामनः । 


धर्चान्‌ नोरदक्णम्नु, शूरप्रोः व्िनियदरन 1१२८० 


२०८ गूणीननामग्शलष्यां 
वन्दोजनोऽपि नामानि-पट्स्न्ति व्यवहारतः ५१३१६ 


घाण्टिका इचाक्रिकाः२ बन्दो +, सूतोर मद्धलवाटकः- । 
मगघो+ मागधो मट्भुः3, इति नामानि स्युः पनः ११३२०) 


४ स्तुतिव्रतनाम & 
स्ततिन्रत १ स्तथा नग्नः, स्तुतिकाठक उच्यते) 
ॐ भोगावलीनाम ॐ 
स्तुति पाठकम्रन्यत्तु, भोगावली? निगद्यते ॥१३२१॥ 
ॐ पराक्रमनामानि ® 
शुष्म * शुष्मं २ सहः3 शौय, बलं प्राणः^ पराक्रमः । 


ऊर्नन ऊग्‌र द्विश १" दयं, १, 
स्थाम१२ दाक्तिग3 स्तथा तर१४ ५१३२२" 


प्रोजः१* पराक्रमस्पेत्ति, नामानि संभवन्तिवे।. 
छ युदधनामानि % 
यद्धं" सङ्ख्यं" च सङ्ग्रामः3, संमर्दण श्च समाह्वयः" ॥ १३२३ 


संद्धःर.* संयुगं ° सयत्‌=, समितिः: साम्परायिकव्‌" ° } 
समुदायः" समाघातः+, 
समुदयः" 3 समित्‌^५ मुधम्‌' ५८ ॥ १३२६४ 


५४ 


४५५ 
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ॐ नासीरनाम & 
प्रग्रयानं) च नसीरर, युद्धाग्र लं भवेत्‌ । 
छ पौडननाम & 
पीडन, मवमर्दः२ स्याद्‌, श्रुतो देशपोडने १३३०५ 
% प्रपातनामानि # 


प्रवस्कन्दो१ ऽस्यवस्कन्डोर, ऽम्याप्तादनंः तथव च। 
धारि" धी प्रपात इचा-ऽऽक्रमरणं छलतो भवेत्‌ ।१३२१॥ 


% सौप्तिकनामं 

सौप्तिकं, छलतो राच्रण-वाक्मणं हि कथ्यते । 
% वीरादंसननामानि # | 

प्राजिभीप्मनर श्च वीरा-शंसनंः वौ राशं्नी ? ।१३३२॥ 
संहार कारिणी युद्ध मुम्या ताम नयं सदा । 

%& नियुद्धमूनाम ® 
नियुद्ध भूरक्षवाहा२, मह्मुयुद्धस्यलं भवेत्‌ ।। १३३३ 

४ मच्छनिामानि & 


मुर्छा" मोहः २ फष्मल 3 च्य, नाम सूच्छितजन्तुनः। 


२१२ सुणीलनाममात्तायां 


# स्खलितनाम & 
छलं, च स्खलित नाम, मार्मच्यतः स थ्यते "१३२६१ 
ॐ परिभूतनामानि 8 
श्रभिभूतः" पराभूतःः, परिमूतः3 पराजितः" । 
जितो भग्नः इच नामानि, पराभवस्य मन्यताम्‌ ४५१३४०५ 
# पलायितनामानि # 


पलायितो१ गृहीतदिक्‌ः, नष्ट स्तथा तिरोहितः । 
पलायितस्य नामानि, विजानन्ति मनोषिणः ॥ १३४१ 


% जिताहुवनांम ॐ 
जितकाशी" नित्ताहुवो २, जयवान्‌ कथ्यते युधि । 
र पत्तिठनाम # 
प्रस्कन्न." पतित श्चंव, पतिता स मन्यते ५१३४२॥ 
छ चारकनामानि ® 
चार इच चारको ` गुप्तिः, कारा कारागृहे भवेत्‌ । 
ॐ वन्दिनामानि ® 


प्रग्रहो” ्रहुकोर वन्दी3, चोपग्रहो* ऽपि कथ्यते ॥ १३४३)! 


२१४ सुणीलनाममालायां 


ॐ शुद्धकमनाम % 
` श्रवदानं* कर्मशुद्धं, श्ुद्धाचरण मुच्यते । 
% ब्राह्मणनामानिं % 
भूदेव, ब्राह्मणो ब्रह्मा, षट्कर्मा" मुलसम्भवः* ॥१२५०॥ 
्रग्रजन्माः द्विजन्मार च, ह्विजातिर ्बाडिवाः द्विजः “1 
वर्णाज्येष्ठः११ शमीगर्भो, 
वेदगर्भा? 3 विप्रः" पुनः१४ ।११३५१।। 
एतक्ष१४ एचाग्रनो १९ संच), दचाग्रजाति१? स्जयीमुलः१९ 1 
सावित्र ° सुकण्ठः, एव, नामानि ब्राह्यणस्य वै ॥१३५२॥ 
 % वदूुनामार्निं % 
माणवको, वदटु* श्चय, वटु 3 वंक उच्यते, 
ष्ट भिक्षानाम & 
प्रन्नादियाचनं भिक्षा^, पग्रासमाश्रक मुच्यते ।1१३५३॥१। 
 उपनयनामानि % 


उपनय ^+ श्चोपनायोः, दहुकरण? मानयः । 


यत्नोषयित सम्क्रः; पययन्ति मनीचिराः 11१३५४1 


२१६ मूणीलनामम^लायां 
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र यजम्तनामानि ई 


श्रादेषएठा" च व्रतीर यषा, यजमानः श्च याजकः४ । 
एतन्नामानि कथ्यन्ते यज्ञकर्तरि पुंसि व ।।१२६१॥ 


# दोक्षितनाम # 
दीक्षितः" सोमथाजी च, र्यात्‌ सोमयोक्लकारकेः। 
ई टइज्याशोलनाम # 
इज्यकश्नीला * यायज्ुको*, यन्ञकमस्वभाववान्‌ ।॥ १३६२॥ 
8 यज्वनोनामानि ॐ 
सोमरसाक्रष्य यज्ञ-कर्ता ध्वा? ऽऽुतोवलः२ । 
% सोमपनामानि ® 
सोमप! स्तु सोमपीतोर, सोमपीयीः तर्थव च ॥१३६३॥ 
सोमपीवी च यज्ञे स्यात्‌, स सोमरस्षपीवकः) 
% स्थपतिनाम ‰ 
वृहस्पति यज्ञकर्ता, स्थपति" गौः पतीषटिङत्‌२ ।१३६४॥ 


@ सतवेदानाम %& 


सर्ववेदाः, स एवास्ति, यजने सर्वसमर्पति । 


१००००५०१. 
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सूतयनज्ञस्य नामाऽस्ति, सूतयज्ञ' स्तया वलिः । 
परोक्ता एते महायक्लाः*, पन्चापि वं महोत्तले 1१३७१ 


यज्ञोयः शुङ्कक्षस्ते, स पौरणंमास, उच्यते । 
दर्शो ऽपि कृष्णपक्षान्ते, श्रानावास्यर इच मन्यते ।( १२७२।। 


सौमिकी " दीक्षणीयेष्टिःर, स्या दीक्षा" ब्रतक्षडःग्रहः ` । 
युगहना वृत्तिः कुम्बा, वेदौ! सुः परिष्करुता 11 १२७३॥ 


चत्वर स्यण्डिलंः यज्ञा ऽसंस्कृत समि रुच्यते 
पञचुहिसायन्ञस्तम्भः, स्या यूपो ° यन्नकीलकः* ।।१२३७४॥। 


चषाल? श्चापि वै यूप-कटकः२ कथ्यते किल । 
यजयूपाग्रभाये यद्‌, वलयाकार वस्तु तदू ।(१२७५॥ 


[त 


धघृतावनि? स्तथा युप-कर्णोः व कथ्यते सदा) 

घुतस्पशयज्ञस्तम्भ-स्यकभागः स मन्यते 1 १३७६।। 

मुपस्याग्रविभगो वे, युपाग्रमाग" उच्यते, 

तमर वै कथ्यते नाम, निर्मन्यदार" चाऽरणिः२ ॥ १२३७७) 
ॐ प्रग्निभेदाः % 

दक्षिणो १ गाहुपत्य ` श्चा, ~ऽऽहुवनी य > स्त्रयोऽग्नयः । 

इदमग्नित्रयं विह्दे, दता" हि द्यते बुवः ॥१३०८१ 


मन्त्रादिसंस्छ्तो ऽन्तिके, प्रणीतौ+ मन्यते पुनः) 
बरधग धाय्या, सामोधेनीर च, ससिदायीयत यया ॥१२३५६५ 


ˆ ९२० तुशीतनाममासायां 
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ए 0 9 
५-9-99 ०-०9-2 ७-9५-० 
[1170 ` पका १ 77११777 7 1 1 7 1 11111 


दध्याजंञ च दधिप्राज्यंर, कथ्यते पण्डिते जनः) 

दध्ना स्याच्‌ मधुसपृक्त, मधुपक महोदयः२ (1 १२८०॥ 
हवित्री* होमकुण्डर ञ्च, होमाधारस्थवे हयम्‌ । 
हन्यपाक ° इचरर एव, हव्यान्नेन विरच्यते ॥१२३०८६॥ 
श्रमृतं " यज्ञशेष श्च, यज्ञशिष्ट हि वस्तुनि । 

विध" भृक्तशेपको °, यक्ते भुङक्ते हि योऽधिक¶्‌ ॥१३६०॥ 
यज्ञान्ते क्रियते स्नानं, यज्ञान्तो? ऽवमृथोः हि सः । 

प्रोक्तः पूर्त" पुन वध्या, -दोष्ट१ तथा सखक्रिया ° ॥१२९१॥ 
दष्टापृततत' तु पूर्वोक्त-मुमयं कथ्यते पुनः । 

विष्टरो' बरहिमुष्टिर इच, दर्भसिने प्रयुज्यतं ॥१३६२॥ 


प्राहिताग्नि, रन्निहौत्री  चाऽऽग्याहितो3 ऽग्निचित्‌* तया । 
प्ररन्याघान,+ मग्निहोच र,-माऽर्निरक्षणा उ-मिस्यपि ॥१३९२॥५ 


दर्वा? दविर स्तथेवाऽस्ति, नामेह धृतलेखनो3 । 
महाज्वालो महावौरो२, होमाग्निञ एच प्रवर्गवत्‌* ॥ १२६४५ 
निगणो होममस्मर इच, टहोमधूमे प्रयुज्यते । 

वंष्टुतं* वं टोमभस्म+, स्यातं होमजभत्मनि 1 १२६५१ 


भ्राचमन" मुपत्पर्दा२, जलेन मुखस्परशंने । 
सेकः श्च सेचनं धारो, धृतादे रर््िक्तचने \१३६६॥। 


९९९ युगलम्‌ नार्था [का 
उपवासो निगद्यत, वते भोजन रोधफे। 
कच्छ" चान्भायणं२ सान्त. -पनं> पापयिनादाके ।१४०५॥। 
संन्धास्यनशने स्यातः, प्रायः? शब्दः प्रयुज्यते । 
नियमः+ पुण्यक? चंव, व्रतं: तप्तो" ऽपि फथ्यते 1१८०६॥ 
% चरित्रनामानि # 
चरित्र १ चरितः वुत्तं, चारितं" चरणं* तथा । 
प्राचार ण्चापि शीलं च, मन्यते पण्डितः जनः १४०७ 
जप्ये ऽघमषंणं१ सर्वे-नोध्वंि च प्रयुज्यते । 
% पादग्रहुणनासानि # 
पादयोः स्पशंने पादग्रहण, मभिवादनप्रु 11 १४०८।। 
तथोपसंग्रह3 श्चेति, कथ्यते कोविदैः किल 1 | 
ॐ यज्ञसूचनामानि % 
प्रोद्धते दक्षिशो स्फन्धे, यज्ञोपवीत, मुच्यते ।1१४०६॥ 


उपवातं र पविच्रंञ च, यज्ञसूत्रं त्थैव.च 1 
ब्रह्मसु “ पुन उचव, प्रख्यातं व्यवहारतः ॥१४१०॥ . 


प्राचौनावोतत भाऽऽवीतंर, वामे स्कन्धे हि प्रोदवृते । 
फथ्यते फण्ठमाचतेव, निवीतं+ कण्ठलम्वितम्‌ ।१४१९॥ 


५१५. 
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गुफ्रीतनाममासायां 


७ + ०१७७2 १०५ "दै 


# रतव्रतनाम 


ध्तग्रतो " ऽवकीर्णार च, क्षतदयतस्य नामव) 
स द्रतभद्धकारक-व्रह्मचारी निगद्यते ।॥१४८२८॥ 


संस्फारव्जितो व्र.्यःर, संस्फाररह्तो दिजः । 
रिश्िदानो” दुसयचारः-, कृष्णकर्मा> ऽपि कथ्यते १४२६1 


ब्रह्मबन्धु १ शच नामाऽस्ति, द्विजो ऽधमोऽपि मन्यते । 
नष्टाग्नि+ विरहार विप्रो, विनण्टाग्निहौ त्राग्निवत्‌ ॥१४२०/ 


विप्रो हिजन्रू चो? . जात्ति-मात्रजीवीर च मन्यते । 
धर्मध्वजी, लिद्धवृत्तिः°, पाखण्डो वेषवान्‌ स वं ।१४३१॥ 


वेदहीनो " निराकृतिः, स्वाध्याय रहित हिजः । 
वार्ताणी भोजनार्थं यो, ब्रते गोन्नादिकं निजत्‌ ५१४३२ , 


, 
6 च 


उचष्ठुष्ट भोजनो+ देव-नचेदय वलिभक्षकः । 
पुन इच फथ्यते देव-नवेदयर्वालिभोजनः२ ॥ १४२२५ 


% श्रजपनाम % ` 
प्रजप? स्त्वसदध्येताः कूपाठकजनः स्मृतः । 
ॐ शाखारण्डनाम & 


१ “^ 


श्रन्य.शाखा कमकर््ता शाघारण्डो, ऽन्यद्ाखकः२ ४१८४२४१. 
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ॐ वी रोपजी वनाम % 
वीरोपजीचकः* ख्यातो यौ होम-नाम याचकः । 
% वीर विक्षावकः # 
शुद्र वित्त घनरहोता-वीरविसावक्षो भवेत्‌ ५१४३९॥ . 
% श्राहतनाम ® 
प्राहतः' स्याद्वाद वादीः जनो3 ऽनेकान्तवादिति- । 
% सौगतनाम 
शरन्यवादी' सौगतस्तु वौद्धञ एव निगद्यते ॥१४४०॥ 
%& नयायिकनाम & 
श्राल्लफाद' स्तया नाम यौगोर नयको ऽवि च। 
 शांस्यनाम # 
सार्य" स्तु काविलः प्रोक्तः साच्यं शाथन्य जातरि ॥ १४४१॥ 


रः वरयोिक्रिनाम 
2 ताश 3 ४: 
वता.वकः' काणादःन्स्य) दौुकेयोः न्यायः जातटि । 


न्दू न्न्य 8 त्र न्‌ 8, 
= चात्राकरिनाम ५ 


ठः दा न्वोद्ायटि ङः हय ॥१४४२॥ 


२३० सुणीलनामपानायां 
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र, भ्रयाचितनाम 
श्रविनदवर ° ममतं स्यादयाचितः मिति त्रयम्‌ ।। १४४७) 
8 सेवानाम 8 
इवजी विका१ च सेवा“ च सेवावृत्ति रिहोच्यते । 
ॐ वाशिज्यनाम ॐ 
सत्यानृतं, वणिज्या च वाणिज्य मिति ज्ञायताम्‌ 11४४८ 


ॐ% विडनाम % 
वाणिजः? साथवाहु२ श्च विक्‌? क्थविक्रयिकः" । 
पण्याजीव* श्रापणिको वदेह? इच प्रापणिकः= ।1 १४४६) 
% क्रयिनाम % 
कथिकः" क्रायको लोके क्रयो च कथ्यते पुनः । 
% विक्रयिनाम & 
विक्यिको” विक्रयीर च विक्रायञ कोऽपि ज्ञायताम्‌ 1१४९०) 
& मूत्यनाम $ 
मूल्य +मर्घार -ऽवक्रयञ इच भाटको* चस्न* मित्यपि । 
# नीविनाम # 


मूलद्रव्यं) परिपणोर नोवी3 सीविश्च ज्ञायताम्‌ १४५१! . 


२३८ सुशीलनाममालायां 
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छ करपिकनामानि 
पकः" कार्पकः२ क्षेत्रो 3, कृषिकः* कृपको* हली: । 
कृपीचलः° कुटुम्बी च, क्षे्राजोवो € ऽपि कथ्यते ।1 १४६६॥ 

# ट्‌लिनामानि ॐ 
जित्या, हलर इच नामास्ति, महाहुलं हि मन्यते 
गोदारणं हलं > सीर 3, स्तया लधुश्च लाद्धुलम्‌ । १४६७1 
ईषा^ नाम तथेषा? ऽपि, हूलदण्डो हि कथ्यते । 
सोता" शीताः चक्षेत्रे हि, हलरेखवा निगद्यते 11१४६८॥। 
निरीशं" च निरोपंर् वे, कुटक3 कूटकं पुनः 
हलदण्ड विना माः, फालो यत्र च धियते ।। १४६६५ 

ॐ फालनामानि छ 


कुश्िकः१ कुचकः२ कालः, कलं" प्षेत्रविदारकम्‌ । 
दाच्रं* तया लवित्रं तन्‌, मुष्टौ वष्ट इच मन्यते । १५००1 
मःय) स्यातं क्ये: कम्म-हसकरष्ट समीषरुतो । 
गादारणं) च्व कुटूः, सनित्रं त्ववदारणम्‌ः ५१५०१ 

~ प्रतोदनामानि £ 
धरचःर" म्तादनं" तोयः, प्रपर्णः चश्राननम्‌"। 
दन्यनामानि दण्डस्य येन म्ाल्यते वुः 11१५०२।) 
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शत्तार श्ुद्रात्‌ प्रविज्नेयो, जातो वै क्षत्रिय सियाम्‌ ) 
चण्डालः कथ्यते शूद्राद्‌, जातो वं ताह्यणा सियाम्‌ ५१५१०) 
मागधः, ° क्षत्रियायां वै, वंश्याद्‌ जातो हि मन्यते ¦ 

पुनः वैदेहको ` १ वै्याद्‌, {दिजचियां हि कथ्यते ॥ १५११ 


सूत^२ स्तु क्षत्रियाज्जातः, द्विजखियां हि मन्यते" 
इति च! दष्दश भेदाः, ` कथ्यन्ते शुद्रकस्य व ।१५१२।। 
माहिष्येण हि जातः स्यात्‌, करण्यां रथकारकः ` । 
$ शिल्पिनामानि 8 
कषिसपो" च प्रकत कारी, कार चेत्यपि कथ्यते ११५१३ 
शिल्पिनां समुदायो ऽपि, श्रेणि? इच मन्यते बुधः । 
,, , , । #® शिल्पनामानि ®, . | 
शिल्पं कलार च विज्ञान3, नाम शित्पस्य कथ्यते ।१५१८\ 
% मालाकारनामानि & 
मालाकारो › मालिकदच २, पु्पाजोवो उ ऽवि मन्यते । 


पुष्पलावीनाम # 


प्रोक्तः नाम पुष्पलावी ^, . पुष्पाणामवचायिनि 1! १५१५॥ ` 
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श्रा्तवो, ऽभिषवोर मद्य-सन्धान माऽमुति च व। 
प्रफतन्पादनैः कायः, मद्निर्माणिक। क्रिया \\१५२३॥ 


मन्यते मद्यमण्ड, एच, फारोत्तमर स्तथत्र च । 
मद्य्य स्वच्छभागो वं, पुनः मद्यतरोः भवेत्‌ १५२४ 


# मदपात्रनामानि # 
श्रनतषं ` इच गत्वकः२, चषकः श्चानुतर्पणम्‌* । 
कथ्यते सरक५ इचेति, मद्यपानस्य पात्रकम्‌ १५२५ 
मद्ापानमपि प्रोक्त, सरक इचानुत्षणम्‌ ` । 


शण्डा" पान्‌मदस्थानं२, मद्यपानस्यलं भवेत्‌ ॥ १५२६॥ 


मधुक्तमाः+ मधुवाराः, मद्यपानेस्यं पद्धतिः । 
सहपान सपोति२ श्च, सहधानक्रिया विधौ । १५२७ 
प्रापानं१ पानगोष्ठिका, समूहुमद्यपस्यलन्‌ । 
उपदंश › ऽवदश२ श्च, चक्षरं : मद्यपाशनन्‌ ° ॥ १५२८१ 
भुङक्ते मदिरया सद्धं, तर्मिन्‌ खाद्य च मन्यते । 

ॐ स्व्ाकारना्मानि # 
स्वर्णकारः) कलाद रपव, नरगदिवम? इच मुष्टिकः ` १५२९, 


एतन्नामानि नन्यन्ते, स्व्र्णकारस्य साक्षरः 1 
तजसावत्तनी › मूषा, मूचायाः नाम वततत ५१५२३०५ 


11111 1111,111111111111111111111111111111111111171171 1 7 १, 11 


४ सूचीनामानि ॐ 
सुची सूचिः श्च सेवनी 3, वस्त्रं येन च सीव्यति ।१५३६॥ 
8 सूचिसूत्रनाम 
विप्पलक ^ सुचिसुज्र, सुचिघुत्रस्य नामव) 
# करत्तंनसाधननाम ॐ 
करततनसाधनं, तर्कः२, सच चागो हि कथ्यते १५३५७ 
® पिञ्जननामानि & 


तुलस्फोटनकासुक +, विहूननं र च पिञ्जनम्‌ । 
एतन्नामानि कथ्यन्ते, यन्त्रके पिञ्जनस्थ वं १५३८ 


ॐ सीवननामानि क 
सोवनं' सेवनंर स्पूतिः3, सचीकारस्य कर्मणि । 
 स्यूतनाम ॐ 
स्यूतः” प्रसेवक > चेव, स्थूतं वादि कथ्यते ।।१५२६॥ 
 तन्तुवायनामानि # 


तन्तुवायः” कुविन्दर इच, तन्त्रवायो ऽवि मन्यते । 


चमरः) पुप्रवष्टनं*, वानस्य साधनं भवेत्‌ ।। १५४०) 


५ 
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ॐ ्रारानामानि $® 
चमं चिच्छखमाऽऽरा१ स्यात्‌, तथा चमं प्रभेदिका? ।।१५४६॥ 
चमंसीवनी उ संवारऽस्ति, येन चर्मादि छिद्यते । 
र कुम्भकारनामानि # 
दण्डभृत्‌? कुम्भकारः श्च, कुलाल इचक्रजी वकः» ॥ १५४५७॥। 
% रास्रघषकनामानि ® 
श खमार्जो, खमासक्तःर, शाणाजीवो 3 ऽसिधावकः* । 
४ तेलिकनामानि 8 
चाक्रिक स्तलिक> स्तेली 3, तिलंतुद* इच धूसरः ॥ १५४८॥। 
त खलनाम ॐ 
पिष्याक, शच खलो नाम, तिलादि नामसार भाक्‌ । 
8 रथक्रारनामानि ॐ 
रयकरत्‌^ रथकारः इच, तक्षा त्वष्टाण्च वर्धकिः* 1) १५४६।। 


काष्ठतट्‌ ' रयपति° चेति, सर्वं नामानि चर्द्धकेः । 


ग्रामतक्षः" पुन नमि, ग्रामायत्तो हि मन्यते ।\१५५०॥ 
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ॐ कंवरसनामानि ‰& 
कवर्ता धीवरो दाशो, मस्स्यग्राही मवेत्‌ पनः 1 
# मत्स्यवेधघननामानि 8 
वडिश" वडिशं चेव, मत््यवेधनउ मित्यपि ।(१५७३१। 
मत्स्यवेयक लौहास्त्र, कथ्यतेऽत्र तदा जनः । 
ॐ मत्स्यजालनाम # 
प्रानायो  मत्स्यजाल२ ञ्च, मत्स्यानां म्राहुको भवेत्‌ ।1१५७॥ 
# मत्स्यवन्धनीनाम # | 
गृहीत मसत्स्यपात्रन्तु, कुवेणी? मत्स्ववन्धनोः । 
ॐ टाकूनिकनाम % 
पक्षिणां घातकः प्रोक्तः शाकुनिको" जोवान्तकः* 11 १५७१५।। 


< मांसिकनामानि % 
कोटिकः" खटिकः श्चैव, वैतंसिक इच मासिकः" । 
सोनिरूः श्चेति नामानि, मन्यन्ते मांत्तिकस्य च ।।१५७६॥ 
सूनाः पश्युवधन्यान, पल्युवन्धनसाधनम्‌ । 
वीतंस" शच वि्तसरोः वे, कय्यते विबुध रिह 11१५७७11 


५५.३.५५५१० ५३5 


% कंवर्तनामानि क 
केवर्ता, धीवरो दश्चो, मत्स्यग्राही मवेत्‌ पृनः। 
% मंत्स्यवेवननामानि # 
वडिशं" वडिदांः चेव, मत्स्यवेधनउ मित्यपि १५७२५ 
मत्स्यवेचक लौहास्त्र, कथ्यतेऽत्र सदा जनः । 
%& मत्स्यजालनाम 
ग्रानायो › मत्स्यजाल ञ्च, मत्स्यानां ग्राहको भवेत्‌ 11 १५७४॥ 
# मत्स्यवन्धनीनाम # 
गृहीत मत्स्यपात्रन्तु, कुवेरणो* मत्स्थवन्धनोः । 
ॐ साकृनिकनाम 
पक्षिणां घातकः प्रोक्तः शाकुनिको" जोवान्तकः२ । १५७५॥। 


® मांसिकनामानि 
कोटिक" खट्टिकर इचेच, चतंसिकउ इच मासिकः" 1 
सोनिकुः श्चेति नामानि, मन्यन्ते मासिकस्य वं 1 १५७६॥ 
सुना, पशरुवधत्यान, पटुदन्वनप्ताघनम्‌ ) 
वोतंस्त^ श्च वितंसोः च, कथ्यते विग्धं रिह 11१५७७1 


नमक 


„+ 
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‰ म्लच्छजात्िनामा्निं ॐ 


? त ८ ५ १ 
मालाः^ भिल्नाः* पुलिन्दा इच. किराताः” वक्रटाः भटाः. । 
श्षवराः० नाहूलाः? निष्ट्या, इवेव्युक्ता स्तेच्छंजातयः ॥ १५८४ 





| 


इति श्रीतपोगच्छाचिपति ~ सूरिचक्चक्रवत्ति - भारतीयभव्यविभूि 
चिरंतनयुगप्रधानकल्प-सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-श्रीकदम्त्रमिरि परमुखानैक- प्राचार 
तीथेद्धा रक-पञ्चप्रस्यानमयसूरिमन्वसमा राघक-णासन-सम्न ट ˆ जगदु 
भटरारकाचायं महाराजाधिराज - धीमद्विजय - नेनितुरी्यर ˆ प्रिद | 
पटल द्धुार - व्याक रणवाचस्पति-शास्र-विशारद-क विरतन-साहिव्यसन्रद- 
साधिकसप्तलक्षक्लोक प्रमाण नूतन संस्कत सादित्यसर्जक परमशारछः 
प्रभावकाचाये देवेण ~ धीमद्‌विजयलावण्यसुरीश्वर- पटुवर.व्याकरएल, ¦ 
ास्व्रविशारद-कविदिवाकर-देशनादक्ष ~ शासनप्रभावकाचायंदव ˆ श्री 
विजयदक्लसूरीश्वर ~ पटवर-साहित्यरत्न-शास्त्र विशारद-कविशरूपणा-पन्च" ¦ 
प्रस्यानमयसूरिमन्यसमाराधक-शासनप्रभावकाचा्ये शीम्‌ विजयपुीत ¦ 
भूरिणा विरचितायां सुशीलनाममालार्या तृतीयो मरत्यविमामः समाप! २ 
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छ स्वजिक्राक्षारनामानि ४ 


कापोतः" स्वजिकाक्षारः२, सृजिकाक्षार> दइर्यपि । 
सुखवचकः इच लोके, साजौ सञ्जोति वा भवेत्‌ १६०२ 


४ स्वजिकानामानि # 


लवरणस्येव भेदाः स्यु, गृण रूप विभागतः 1१६०४६५ 


ॐ भरतादिक्षे्रनापानति ॐ 


क$भरता+ म्ये सावतानि२, विदेहा ण्व विना कुशन । 
क्षे्ासि कमभूम्यः" स्युः, पञ्चदराव नापतः ॥ १६०५ 
लोषाणि सववर्षाणि, मन्यन्ते फलभ्रमयः १ 1 

तन्नामानि कथ्यन्ते, त्रिंश सं्यानि चान्न हि ॥१६०६॥ 


हैमवत्ानि पञ्च स्युः, ह॒रिवर्पाणि पञ्च च । 
रम्यकारण्यापि पन्चव, हैरण्यवतान्येव हि ॥१६०७॥ 


देवकुरववर्पाणि, पञ्च संख्यानि तानि व । 
उत्तरफूरव इचापि पच्च,-संर्धकाः सन्ति नामतः ॥१६०८५ 
न 9 
५ "पञ्च भरतक्षत्राणि' यथा- 
"जम्चूद्रोपे मरतक्षेत्रमेकमेष्र, धातकीलण्डे भरतक्षेशरं दयमेव व 
वरटोदारऽववि च मरतन्नप्रं दयमेड चत्तते 1 


२६० गूप्रीलनापमानायां [ता 


तयोपावर्तनं › चापि, विवयः इचोपवत्तनत्‌ः ) 
नामान्येतानि मन्यन्ते, देशस्य विबुध भूवि ॥१६१०॥ 


श्रार्यवित्तं  स्तयाऽऽचार-वेदीर च पुण्यभूः पुनः । 
जिनचक्रचद्ध चक्रिया, जन्मभूमि हि मन्यते ।१६११॥ 


चिन्ध्यह्मागयो मंध्य-प्रदेशो फथ्यते सच) 


पूव-पिश्चमयोः सिन्धो, मध्यभागोऽपि मन्यते ।1१६१९॥ 
न 


"पञ्च हैरण्यवतक्षत्राणि"' यथा- 

जम्बद्टीपे हैरण्ययतक्षेश्रमेफमेब, धातक्रोलण्डे हैरण्यवतहोत्र यमेव, 
पुष्करवरद्रीपाद्धऽपि च हैरण्यवतक्षेघ'दरयमेष वतते । | 
"पञ्च देवकुरक्षेव्रारि"' यथा- 

नम्बूटोपे देवकुरक्षे त्रमेकमेव, धातकीखण्डे देवकर यमेव, १८८ 
बरदोपाद्ऽपि च वेषकुरक्षश्र' इयमेव वतते । 
'पञ्चोत्तरकुरक्षेत्राणि' यथा- 

जम्बूदोपे उत्तरक्ुरक्षचर मेकमेव, धातकोचण्डे उत्तरकुरक्षत्र द पमेव, 
पुष्क र्बरदोपाद्धऽपि च उत्तरफुशक्षेत्रः इयमेव वतते । 

तानि मिलित्वा त्रिशतृक्षेघ्राणि वत्तन्तेऽरमफनुम्थाम्‌ । तग्र युगि 
मनुष्याः निषसन्ति।। 


[इति जिनागमेऽपिक यितम्‌] 
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णकाक 


लो जाद्धलोः देशतो, जलं चिना च निर्जलः3 । 
श्रनूप ` इचाऽम्बुमान्‌- देशः, स स्याट्‌ यत्न जलं वहु ।) १६२२ 


प्रोक्तः पुनः नलप्राय, -देश्षः कच्छो१ऽपि तद्रिधः। 
कुयुहान्‌ ` फुमुदावासः२, फुमुदरान्‌ देश उच्यते ।1१६२३॥ 


प्रदेशो यहु वेतस्वान्‌, वेतस्वान्‌? भूरिवेतसः२ । 
नड्वान्‌ ` तु नडकोय इच, नडप्राय3 इच नडवलः४ ॥१६२४५ 


भलबर णाधिके दले, सवमेततप्रथुज्यते । 
शाड्वलः' शाद्रल? एचेव, शादहूरितउ इत्यपि ।१६२५॥ 


हरितन्रखवान्‌ देशः प्रोक्तः प्रायेन्ना पण्डितैः 
नद्यम्बुजीवनो " देशो, नदीमातरक२ इत्यपि ।१६२६॥ 


चर्षाभि जविनं यन्न, स देशो देवमातुः? । 

ततरवाच बुधरन्र, वृष्टिजीवन र उच्यते 1१६२७ 

भदेशः कामरूपाः? वै, तथां प्रास ज्योतिषाः? पुनः 1 
भवन्तश्च विख्याताः, मालवाः२ श्रविसरदतः १६२८॥ 
नवुराः' डहुला- उचंद्याः३, चेदयः* पर्वभारते । 

वद्खा ` श्च.हरिकेलियाः., प्रोक्ता वद्ध नामनि ॥१६२६॥ 


चम्पोपलक्षिता श्रद्धाः", उक्ता विहारदेश्षके । 
तास्वा ` श्च फ़ारकुक्लोयाः२, सात्वदेतो हि कथ्यते ॥१६३०५ 
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५५१०० 
११४ 
क७००४०००० 
{^ 
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छ तामलिप्तनामानि 8 


दामलिप्तं तामलिष्ठंर, तामलिष्ती3 तमालिनीः । 
स्तम्वपु*“ स्तम्बपुरीः च, भवेद्‌ विष्मुुगह ° पुनः १६७५ 


% कूण्डिनिनपुरनामानि # 
विदर्भा? कुण्डिनापुरं २, कूण्डिनं3 कुण्डिनपुरम्‌* । 


ॐ दारकानामानि ® 


प्रोक्ता तु हारका? हारा,-वतीर हारवती3 पुरी ।*१६५८॥ 
नगरी निषधा" ख्याता, ज्ञायते नलभूषतेः 


ॐ प्राकारनामानि 
प्राकारो" चरणः सालः३, स्याद्‌ दुगं परितः खलु ॥१६७६॥' 
वप्र, इचयोऽपि कोटूस्य, मूलमुमौ निगदते । 
प्राकाराग्र' कविश्ोपंर, प्राकारोपरि क्रियते ।1१६८०॥\ 
रट्‌" दचद्रातक्र." क्षोमम्‌?, सालोपरि समस्यलम्‌ । 
सन्यगृहुं काषटोपरि, प्रोक्त तुपरिमालके ॥१६८१॥ 


#% नगटृह्ारनाम 
परार" गोपुर्‌> चति, नगरद्रारमुच्पते । 


> रथ्यानामानि ¢ 
के न्क १४ { शा 
ताता ववादाषवार रथ्या-, रय्यानाम श्रपमिदन । १६६८६२1) 
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रानां गृहन्वु प्रस्यातं. सौधं ' व नुषमन्दिरम्‌^ । 
उपकारिको ^ -पकार्दार, चोदकर्याऽपि कथ्यते )) १७०१॥। 
ॐ चिभिन्नगृहाणानामानि ® 


सोधान्तः प्रवेशाय, सिहर प्रवेशनम्‌" । 
प्रसादन १ न्च प्रासादं, घाभोक्त' देव-सूपयोः 1१७०२), 


हर्म्य १ स्थाद्‌ घनिनां गेहं मठ? श्रावस्षय.^ स्तथा । 
ध्रावसथ्यं3 भवेन्नाम, छाजाणां ब्रतिनाञ्च वा ।। १७०२ ।} 


परणंशाला, पर्णंशएलर, -मुटजो घास निति । 
लोकेऽपिपर्णकूटौर, नामापि मन्यते पनः ।1१७०४।। 

ॐ जिनमन्दिरनामानि # 
जिनस्य ^ विहार एच, चैत्य: सायतन“ पुनः । 
जिनालयं च प्रस्यातं, जिनमन्दिर युच्यते ।१७०५।। 

ॐ गर्भागारनामानि ® 
प्रषवरक१ च वासौकः२, पुन श्च श्यनास्पदम्‌- । 
गर्भागारं" च नामानि, मन्यन्ते पण्डितं रिह ५१७०६॥ 

 भाण्डागारनाम ॐ 


भाण्डागार' ञ्च कोड्येऽपि, द्रव्यं रक्षति तद्‌ भवेत्‌ । 
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& सूतिक्रागृहुनाम & 
पुत्रादि प्रव स्यान- मऽरिष्टं) सुतिकागृहम्‌२ 1 
र महानसनामानि % 
रसवतो  पाकस्थानं २, सुदश्चालाउ महानसम्‌ ।॥ १७१२॥ 
% हुस्तिश्ालानामानि # 
चतुर हूस्तिशालं च, हस्तिशाला ऽपि कथ्यते । 
% प्ररवरालानामानि @ 
वाजीक्षाला, ऽधशालाः स्याद्‌, बाजीर्णलं 3 च मन्दुरा" ॥ १०१२" 
% गोशालानाम 
न्दानिनी" च गोश्ालार, यत्न गावो वस्षन्तिसा। 
 चिव्रशालानामानि # 
जालिनी+ चिच्रक्लालंर च, चिच्रशालाउ ऽपि' कथ्यते ।१७१४॥ 
ॐ कृम्भदालानामानि % 
कुर्भलाला? कुम्भकार, परोक्तः पाकयुटी3 पुनः । 


& तन्तुखालानामानि ॐ 


तन्ुगाला" तन्तु्ञालं २, गत्तिकाञ वकायः ।। १७१५॥ 
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एकक 71111) 


% रातरतिरसनाम 
पत्रणः? श्यरावासो २, भिल्लानां स्थलं मुच्यते 
‰ प्राभोरपल्चिक्रानाम %‰ 


प्रामीराणां स्यतं प्रोक्त, घोघ? एवाऽऽभीरपटल्चिका ' ॥ १५९० 


% पण्यद्ालनामानि # 
तिया" पण्ण्रालाः च, विधी विपणि" स्तया । 
दपण. ^ वण्यत्रानग च, टरो? प्ट: कथ्यते पुनः 11 ०२१५ 
द व्रदय्राश्रयनामानि £ 

द्र्‌+ वे्य्यया+ वेदयो, येयानां स्य मुच्यते । 

‡ मण्टवनाम 
सणण्दः दन्य जनेश्यः, +. 9441 वन्‌ 11५2211 

` (नतम्‌ 
(न ` श ^ रा, मुदु" नप्र जकर । 


~ > 
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ॐ @ ® ऊनेन 9 
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०1 


$ तमद्धनामानि ® 


इन्द्रकोश * स्तमद्धः२ श्च, प्रोक्त स्तमङद्धकःउ पुनः 1 १७२७॥ 


& वलभोनाम 
वलभी? वलमिः इचापि, दिराधार उच्यते 1 
8 दन्तकानाम 8 


दन्तका: नागदन्ताः२ स्याद्‌, भित्तिस्थे काण्ठनिर्मिते ॥१७३९८॥ 


ॐ प्रग्रोवनामानि ॐ 
प्रगीवो " ऽपाश्रयो २ मत्ता- लम्बःउ स्यात्‌ मत्तवारणः* । 
ॐ गवाक्षनामानि ® 
गचाक्नो+ जालकं * चेव, स्याततो वातायनः> पुनः ॥१७३६॥ 
® ग्र्कोष्टकनामानि % 
कुशल" श्चा ऽन्नकोष्टकः२, कुसुलो3 ऽपि निगद्यते । 
४ % कोणनामानि ® 


कोणो, ऽ्नीर कोरि3 रश्नि* श्च, 
पालौ पालि रणी° पुनः ॥ १७४०१ 


.; प्रणि. कोटो तयाऽल^ ° इच, नामानि कथितानि हि । 


२८ ुशोलनामनाार्या 1 1; 


%# सम्माजंनीनामानि # 
सम्मार्जनी १ च वधनो२, द्रोघनीउ पवनी पुनः 11 १७४५॥ 


चहुकरौ * तथा स्याता, गुहुसोघक वस्तुनि । 


ॐ सद्धुरनाम 
गृहप्रकीणं धूल्यादि सङ्करो › ऽवकरो? भवेत्‌ । १७४६ 
ॐ उदखलनाम & 
घान्पादि कुटुक प्रोक्त,- मुट्‌ चल ~ सुवुखलम्‌२ । 
छ प्रस्फोटननाम 8 
पुनः प्रस्फोटनं + चेव, पवनं मन्यते किल 11१७४९५! 
४ कण्डननाम $ 
सान्यादि कुटूनं काय्य, मऽवघात) दच फण्डनम्‌ः । 
% कटनाम 
उर्वेशन क्ारय्याप, किलिञ्जः१ कथितः कटः 11१७४८८।। 


% मूभलृनामानि 


ध, 


मृदाला) मुन देव, प्रनिद्धो मुष्लोऽ -तिव। 


व था 
पद्रः दध्यं 


यपोनिः' स्नुः, नामापि मुशनम्य च 11१८८६४ 


कषक + कक क०5 ०००१०७०४ १ ककन ०५१०००५ ०००५ = = ०५ 
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% मलयाचलपवंत्तनामानि # 
चम्दनमिरि, रापादोर, नलयोउ दक्षिखाचलः“ ॥१७०५॥ 
% माल्यवनुपर्वतनामानि 
प्रभ्रवण) स्तु माल्यवान्‌, प्रोक्तः प्रवणो नगः । 
छः विन्ध्याचलपर्वतनाम & 
विन्ध्याचलगिरे चाम, विन्ध्य + स्याद्‌ जलवाहकः२ ॥ १५५९ 
छ शन्रुज्ञयपवंतनाम & 
रानरुञ्जवमिरे नमि, विमलाद्विः? शनुज्ञयः२ 1 
ॐ मन्दराचलपववंतनाम ॐ 
नसोक्त' मन्दराचल-स्य त्विन्द्रकोल › -मन्द रो २ ॥ १७८५७) 
# चिकुटाचलनामानि # 
तरिमुक्रुट ` स्सुवेलर शच, प्रिकूट> चिककरद्‌* पुनः 1 
चिकुटाचलक्ञेलस्य, नामाति प्रथितानि वं ॥१७७८।। 
® गिरनारपवंतनाम 


गिरनार गिरे नामि, उज्जयन्तः, प्रसिद्धचति । 
लोक रवतकः° प्रोक्तो, {गिरनारिरि पुनः ॥१७७६॥ 


11 

1 ^^ 
५4५०५१५ 

न क 1111. 


ॐ द्रौरीनाम ॐ 
द्रोणो ° च जलयोः सन्धिः, साक्षरः मम्यते सदा ॥१७०४॥ 
‰ पर्यन्तपर्वताःनाम # 
पर्यन्तपर्वताः? पादाः२, मुख्याद्रे लंघुपर्वताः । 
# दन्तकाःचाम + 
स्याद्‌ दन्तका” वहिस्तियक्‌ -परदेश्षा निर्गता भिरेः ११७८ 
 अरध्यत्तिकानाम ‰# 
पर्यतस्योध्वमुमि वं, मन्यतेऽध्यतिका बुधः 1 
‰ उपत्यकानाम £ 
प्रधोपुमि नगध्यात्र, उवत्यक्रा१ हि कथ्यते 1 १७२६॥ 
& प्रस्यनामानि 
मातुः" प्रस्य तया स्नुः उ स्यादू, श्चन्द्र चवृत्यदुः 
क वावाणपनापानि # 
वण. धनर व्याव ०, दाद्ध्मादटरददुष्तव्रा दितः ।: 


ए, न 1 १२६ भ ए 
त्र, मन्वे दस्नृग्स्णु न) 


क 1: ह ¢ (॥ 3 1 ॐ + ५ (1 र न 
~ च हः र क ॥ 4 1 + म )॥ 
# = ९ ५ न ॐ, श्य * 4 ग १ ह वि 
चि, द 3 =; $ 4 ह 4 “९ ध । 1 } 1 4 “~+ 
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श्रलङ्धः रवर्णे स्यात्‌, शद्धीकनक? माऽऽयुधम्‌ 3 । 
रजत =्च सुवणं ञ्च, मिलितं घनगोलकम्‌ ।। १८१२ 
% पित्तलनामानि 


श्रार ` ए्च पित्तला शब्दो, विश्नेषपित्तले भवेत्‌ । 
पुनः पित्तल नामानि, कथ्यन्ते पण्डितं रिह 1१८१३) 


फापलोहु' लोहः च, पीतलोहूं सुलोहुकम्‌* | 
प्रारकररो.रितिःर्रीती°, रिरीर रीरीः सुवर्णाङम्‌  ०।। १०१४ 


ब्रह्मो" तु ब्रह्मरोतिर इच, कपिला › महेश्वरो" तथा ! 
राकी" नाम्ना भवेदेकप्रफारस्य हि पित्तलम्‌ ।।१८१५॥ 
% कास्यनामानति क्र 


कसं ` कास्य प्रकाराः ञ्च, घोपो विद्युत॒श्रियं" मलम्‌ । 
रवण" म्रुराह् ~ च, लोहजेः वद्धश्ुल्वजम्‌ १ ° । १८१६॥ 


घण्टाशव्द"? च नामानि, कांस्यस्य संभर्वान्तियं। 
% पञ्चलोटनाम % 
सराष्ट्रं" प्चवोट्‌र, पञ्ववातुमयं चतदु 11११) 


~ वननदटनाम > 


नक दन्दताटः च, नोदधानुनिदा मत्रन । 
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श्रस्ताघ' मत्तलस्पृक्‌ चा।-ऽस्याघ> मञस्याय' वित्यपि । 
श्रगाध* मपि तन्नाम, यत्‌ तलं न जनः स्पृशेत्‌ ११८९६१५ 


गभीरं, गम्भीर निम्नञ,-मस्ताधायस्य वाचकम्‌ । 
उत्तान” मुच्यते तन्न, यत्र किश्चद्‌ जलं भवेत्‌ ॥ १८६२९" 


प्रच्छ जलं प्रसन्नं? स्या-दनच्छं! कलुषा ऽविले" । 


% हिमनामानि & 
प्रवश्याय.स्तु प्रालेयं २, तृषार3 स्तहिनं* हिमम्‌* ॥१८६२॥ 
धनिकाः घ्ूमरो घूभ-महिषो= महिका तथा । 
नीहारो? ° मिहिका" चेति, नामानि तुहिनस्य वं ॥ १८६४५ 
ॐ ह्िमानीनामानि & 


हिमसन्तति? ईहिमानीर, हिमिराश्ची प्रयुज्यते । 
ॐ समूद्रनामानि % 


समुद्रः" सागरः लिन्धु3, स्तिमिकोकश्षो* महाज्ञयः* ॥ १८६५१ 

जर्लावि^ जलराशशि कच, जलनिधिर स्तयोदधिःः 1 

महो प्रावार ! °उर्वद्धो१ १, वारिनिधि? :ङ्च वार्सिधः 3 | १८६५ 

यारोशौ"* वारिराश्चि१८ श्च, सरस्वान्‌** धररीप्लवः' "1 
श्रकूवारो १» महाकच्छो +€, श्ुषासेर ° मकरालयः १ ॥१८९६७) 


२३०६ सुशीलनाममालारया 


१ 
1 
५५७४५०५ 
„४ ७१.९.०१ ० ० । 
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% श्रावरत्तनामानि ॐ 
प्रावर्तो» बोलकः दचासो, तालूरः पयसां रमः । 
छः वेलानाम 8 


वेला नामाऽपि विष्यातः, कथ्यते वुद्धिरम्भ्तः ॥ १८७५॥ 


ॐ श्रल्धिकफनामानि # 
धकफ१ स्तया फेनो, हिषण्डीरो ° हिण्डिर ० 
दिण्डीर" इचापि प्रद्यातः, सागरमल \ उच्यते । १८५९ 
& जलस्फोटनामानि ® 
युदुवुदः" स्यासक> श्चैव, जलस्फोटो> ऽपि कथ्यते ) 
% मयदानाम 
सर्पादा› कुलम्‌ नामि, समुद्रपा्वं मुमयः । १८५७ 
& समृद्रतटनामानि & 


तरं" तोर च विजेय, नद्यदध्यो स्तटं सदा 1१८७८.) 


 पुलिननाम £ 


टुततं" सक्ते नाम, जलदं तटयसम्‌ । 


३०८ सुणीननाममालायां 


विष्मुपदी +> च स्वर्वापो ^ 3 , मन्दाकिनी ' "कुमारमुः ` ५ ।१८८६। 
भीष्मसुः१९ ऋषिकुत्या)० च, जहुनुकन्या१२ च जाद्वी" ` । 
हैमवतीः° तथा हर-शेखराः ° वेति नामानि ज्ञायताम्‌ ॥।१८८७॥ 
ॐ यसुनानदोनामानि % 
युना" सूयंजाः चव, कलिस्दतनयाउ यमी" । 
फलिन्दपुत्नीः कालिस्दीः, स्थु यसभभिनी पुनः ॥ १७८८१ 
ॐ समदानदीनामानि ® 
मदा” मेकलाद्रिजार, तथा मेकलकन्यकाउ । 
इन्दुना" पूरवगङ्खा* च, रेवाः च मेखलाद्रिजा ॥१८८६॥ 
धुन मेफलकन्या० ऽपि, नर्मदाया शच नाम वे ) 
% गोदावरीनदीनाम % 


गोदा गोदावरी नाम्नो, नदी स्यातैव वतते ॥१८६०॥ 
ॐ तापीनदीनामानि 8 
तापो* च त्पनीर नाम्नी, प्रस्याता तपनात्मना३ } 


# दातद्रुनदौनाम # 


तद्रू दच शुनुद्धिःर स्यात्‌, लोके सरतलजो नरी ॥१८६१॥ 


[तीन 


२१० मुणीलनाममालाय 
विव 1111 44 [कावा षं 


‰ मूुरलानदोनाम # 
मुरला" निम्नगा नाम, मुरन्दला ऽपि मन्यते) 
% सुरवेलानदीनाम # 
सुनन्दिनी + नदी नाम, सुरवेला२ ऽपि कथ्यते ५१८९६॥ 
% चमण्वतीनदीनाम 
रन्तिनिदी^ नदो साम, चर्मण्वती च मन्यते । 
% सिन्धूसद्धमनाम ® 
सिन्धुसद्धमः' सम्मेदः२, नद्याः सद्कम उच्यते ॥१८९७१ 
% स्रोतनाम 
स्रोतो, भवति तल्लोके, यचाऽम्भः सरणं स्वतः । 
@& प्रवाह्नामानि ® 
परोधो" धाराः रयोः वेणोः, पुनः प्रवाहु* उच्यते ॥१८९८॥ 
% घटुनामानि % 
भवतार" स्तया तीरयोः, घटः ऽपि कथ्यते पुनः । 


2 पूरनामानि 
भम्बुवृद्धिः) प्लवः पुरञ, श्चेति नामानि मन्यते ॥ १८६६१ 


^ 
111 
ॐ + 9. 4 # ५ 

111 11 
1. 


वहिःुप्मा५› च ह्रण्य-रेताः५३ पवनवाहुनः ५" ॥१६२९॥ 
पीथो*५ ऽनिलपखो ५९ हव्य,-भुग्‌ ५० हुविरश्चनो५- हविः" न 
ठवनो ९ ° हुभ्यवाह्‌‹ › श्च, हुभ्याशनो ९ ° हताश्ञनः° ° १९२२ 


बहुलो ° ° मन्त्र जिह्व ५ च, रोहिताश्चोऽ* विभावमुः००। 
रुना: ^ दभुनाः^धदोप्रः००, पृदाङ्क° दंहुनः० २ पविः०२।१९२। 


भरयो°* नाचिकेत०४३च, पर्प रीक०६ $च पावकः०० 
( ॥ 
8०८: छगरथो०* ऽप्पित्तं ०, हुतवहो १ विरोचनः०२ ।१६९२ 


भरपित्तं- चापि वहि ४ ऽचे,-त्यग्ने नमानि सन्ति वै। 
% स्वाहानाम % 


पुन रण्नेः त्रिया भवेत्‌, स्वाहा? ऽग्नायी च नामतः । १६२६५ 


+ वडवानलनामानि ॐ 
अव › श्चौ्व॑र स्तयाऽर्ध्यग्नि3, वाडवो वडवानलः* । 
वडउवामुलः' पुननमि, भवेत्‌ संवत्तंक० स्तथ। ॥ १६२७१ 
च दावानलनामानि % 


१ वं = ({ 
दावानलो दवो दावो, वनवह्ि* रपि स्मृतः । 


%& मेधवद्िनामानि ® 


मघवह्लिः\ मेघनज्योतिर, विदयुताग्नि रिरम्मदः> ॥ 6 


२२२ 


गुभीलनाममाला्यां 
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शालः२* सालः२ऽ पलाशीः" च, 


पुलाकी२८ फलदी ः८ वघु- ॥ १६५४॥ 
३५ 

भ्रह्धिप3 & कचाडिःघ्रपो 3 जन्तु ३८, 
जी: इचरणापः४ ° कुजः" ` ॥१६५५॥ 


श्रनोकहू ४२ उरु४ इचव, नन्यावर्त** स्त्थेव च । 
एतन्नामानि मन्यन्ते, वृक्षस्य विबुधे जनः ॥१६५६॥ 


% वुञ्चनामानि ॐ 


स्यातः कुञ्नो " निकुञ्ज श्च, कुडद्धोउ ऽपि हि कथ्यते । 
त्रिणि नामानि मन्यन्ते, वृक्षं वुं तान्तरे स्थले । १६५७१। 


पुष्पं फलं क्रमात्‌ पं, वानस्पत्य स्तु सद्रम। 
वनस्पति^ स्तु सदरमः, फलमेव च पन्नकम्‌ ।1१९५८॥। 
8 फलेग्रहिनाम # 


फलेग्रहिः" फलावन्ध्योः, यः फलत्येव स द्रुमः । 


ॐ फलवन्घ्यनामानि 
फलवन्ध्यो * ऽचकेश्ञीर चा, -ऽवकेन्नो 3 फकथ्यतेऽपि वं ॥। १६५६॥ 


व्रिि नामानि वृक्षाणि, नपन्ति फलं कदा । 





३२४ सुशीलनाममाला्यां 


[काक 
1 
जा भोम जना भ जानि नाण ० आः जोजन क आ ०६. ७१००५ ५ आ क ॐ = = 


ऋका मी 
धः साखानामानि 8 


शाला" किलर लता३ नाम, वृक्षाद्ध च लघौ स्मृतम्‌ । 
म ॥ 
श्लाला१ सालार स्कन्धक्षाखा३, बहद्‌भाग स्तरो भरेत्‌ ५१६६५ 


‰ स्कन्यनाम 8 
प्रकाण्डमस्तक स्कन्धो, वक्षस्य कथ्यते बुधः । 
ए १ (क 8 < ६॥ 
प्रकाण्डो, गण्डिकाः गण्डिञ, सृलात्‌ क्षालायचि दमः + ६५५ 
ॐ शिफानाम ® 
जटा शिकार इयं नाम, वृक्षमूले हि मन्यते । 
% स्तम्बनामानि ® 
प्रकाष्डरहिते गुटमो, विरः स्तम्यः उरयते ११६६७ 
% लिरोनामनामानि # 
दरो, ऽग्र हिरः किसो-नाम" वृक्षोर््वभागकं । 
८ वृक्षमूलनामानि & 
वुशाघोमागङघे मूल, पचादि स्त्माद्धिनाम? व ११६५८ 
दरघ्नो ° युध्नः शच नामापि, मन्यते पण्डितं जनः 1 


 वुश्लमन्जानाम 


म्मा" पन्नाः दयं नापर, वुद्लमन्ये निरद्धत्‌ 7१६६६ 


२२६ सुशीलनाममालार्या 


[/ 11, 
म अन ००९१०००० १८१०९..० 


श्रत्यन्तनूतने पत्रे, प्रवाल १ उच कथ्यते बुधः ॥! ६७४१ 


। 
४५५ ^ 
| 
क ५४०४ 
^ 


कोशी ° शुद्धाः प्रवालग्र-मागो भवति निर्चयात्‌ । 
& दलस्नसानाम, £ 

मादि दलस्नसार पच्च-नाडी बोधाय युज्यते ॥ १६५५५ 
ॐ विटपनाम ¢ 

विस्तारो* विटप इ्चापि, वृक्षप्रसार वौधवान्‌ 
# पुष्पनामानि # 

कुमुम ° प्रसवः२ पुष्यंञ, सूनं" सुमनसः सुमम्‌" ॥ १६७५१ 


मणोवकं* प्रसुनं^ चे-ति नामानि दुमस्यवे) 
जालकः? हारका" नान, नूतनकलिकार्थकः ११६९७८१ 


कलिका कोरकःर स्याच्च, कुसुमकलिकार्थकः। 
क्.टमत्त१ ञ्च ‡व्फि न 
ष्दट्मन्त" मुकुलः व्चेत-दर्धस्फुटित कोरकैः ॥१६००) 


 गुन्ट्धनामानि ‰ 


बट ५ दज गुनद 
< | 41 7 ^ 8 हः, गन्त ४. 11 न्यः धन १) 1 
९४५ = द ध 

ष च म्व नृष्योः नामान्यल्ट) च मन्तिदं १६.८६१. 
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(षी 
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% ग्रन्थिनामाति ॐ 
परः" पले तथा ग्रन्थिः२, न्रोणि नामानि सन्तिवं, 
# वीजकोलीनामानि % 


लम्बा) किम्वीर शमी3 क्िम्विः४, 
दीजक्रोशी“ तथा शिभिः* ॥१६८६॥ 


एतल्नामानि मन्थन्ते, वौजकीौज्ञस्य साक्षर । 
% पिप्पलवृक्षनामानि # 
प्रर्वत्यः' पिव्यलः२ ख्यातः, श्रीवृक्षः3 कुञ्जराशनः८ ॥ {६८७1 


कृष्णावासो* वोधिसत्वोः, वोधितर० सतथ॑व च } 
चलदल > इच नामानि, मन्यन्ते विष्पलस्य चं ॥ १€८८॥ 


भुन नामाऽपि तद्भेदः, प्लक्ष, श्च पर्कटी जटीउ । 


र वटव्क्षनामानि % 


चक 


ग्राधः स्तु वहुषादूर स्याद्‌, वरो3 वैश्रदणालयः८ ॥ १६८६५ 
# उदुम्वरनामानि ऋ 


नन्वुफल › श्च यज्ञाद्धुः २, उदरम्बर उदुम्बरः 1 
मगक्ा* हेमदुग्यक१, स्तद्भेदो जघ्रनेफला १ ॥ १६६० 


क क्दुम्बरिक्धार दोल्गु3 तयु“ रपि मन्यते) 


# ५4 
4.14 
1} 


गृ नाग्नि 
निनृष्टोर लाति निर्गण्डीर, ओति नामानि सन्ति वं | २०४०॥ 
£ सागन्छानागानि 
वासन्तो” माधयोः तावि, तेष ' र्तथाऽतिमुक्तफ ४। 
लत।* चेति हि नामानि, वारान्स्या; सम्भवन्ति वं । २०४१ 
 जपापुध्यनामानिं # 
भरौ डपुष्पं जपायुघ्प+-मोटपुच्पंः जवा" जवा५ । 
£ सालतीपृष्पनामानि # 
जाति" स्तु मालती ° जाती3, सुमनाः सुमना* तया ॥२०४९५ 
% मल्लिकापुष्पनामानि % 
मल्लिका? परषश्चुन्य ` च, विचफिल3 इच अपदी ¦ 
रतभोर* स्तया श्लीत-भीरः नमिति सन्ति वं ५२०४२ 
% सप्तलानामानि & 


सप्तला + नवर्म्िफार, तथैव नवमालिका । 


% मागघीपृष्पनामानि 
मागधो ग्थिकारे म्वष्ठा>, गणिकाप्पिच तद्भिदय ॥ २०४४१ 


हेमपुष्पिफा+ च पितायाः, मूुयिकाया भिदा स्मृता । 


[ । 
५१००००० 


स 
९र "डनाभारि ग 
^ न्याप ^ स्च, पेड -3 न. २०१६५ 
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| 
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दभः" कुथः कुशचोऽ वह्ः*, पवि नाम पच्वमम्‌ । 
तेजन ^ स्तु शरो गु्ो3, मुञ्जो नाम चतुर्थकम्‌ ५२१५१ 


हरिताली" रहार ऽनन्ताञ, दूर्वा च शतपशिका 
तथा सहलवीर्याः च, सा्गवीऽ शतपविका? १२१५२ 


पोटगल› स्तु प्रस्यातो, धमन २ इच नडो3 नलः । 
मेधनामा^ स्तु वै मस्ता, कुरुविन्दञ इच सुस्तकः* ॥२१५२॥ 


गुन्द्रा ` तु सोत्तमा स्याता, स्यादपि भद्रभस्तकः२ ) 
उलपौ* वल्वजा? चेवं, भवेत्‌ फोमलघासकं ।२१५४ ॥ 


ॐ इक्षूनामानि 
भयेक्षुः" स्याद्‌ रसाल २ श्च, प्रस्यातोऽप्यसिपश्चफःउ । 


# दृक्षुभेदनामानि # 


कार्तारः9 फोपकारः ईच, पुण्ड >-पुण्ड्कर्-पीण्डुकाः" ॥ २१५५५ 


इलो मूलस्य नामा, मोरटं, मन्यते युधः । 
कादयः ` कास तिधोकाउ च. त्रणमेदोऽपि फय्यते ॥२१५६॥ 


पवस" चापि घासः स्यात्‌, तृण? मऽ्नरमेव च । 


# विपनामानि # 


[रप स्तोका रस्ःर वेदो, गरलो ऽवि च नाम वै १२१५१ 


-\ 


३५६ गगी समागमालागं र 


प्रसिद्धाः स्वंदा लोके, फोपिदाः कथयन्ति वे ॥२१६६॥ 


11 एति वनरवातिकायः रामाप्तः ॥ 


।। ति एकेन्द्रिसजी गाः रापाप्याः ॥। 


र श्रय द्रीचियजीवनामानि # 


र कायाभवाःकोटनामानि ® 


छृमि ^ नीलाङगु२-नीलङःगञ, शरीरान्तर वर्तिनः । 
षुद्रकोटो ' बहिश्चारी, पुलका १ उदरे वहिः ॥२६१६७॥ 


कोकसाः” लघुकाया स्ते, काष्ठकीटो › घुखः* स्मृतः । 
% पुथ्वीभवाकीटनामानति ® 
कुसु, किशिलक्ः फिञ्चु-लकःउ किञ्चुलुकः पनः ॥२ १६५६॥ 


ख्यातो गण्डूपद; स्यु व, भूलता ऽपि महीलता । 
शिली गण्डूपदी नाम, गण्डुलः कथ्यते बुधः ।२१६६॥ 


ॐ जलोकानामानि %& 


जलौका + च जलालोका२, जलुकाउ जलसपिरी । 
जलीकतो* ऽदपाः९ सन्ति, रक्तपाः०विचकाः= पुनः ।२१७०॥ 


ॐ शुक्किनामानि ® 
शाक्तः" स्यादव्धिमण्डूकीः, मुक्तस्फोरोउ ऽपि मन्यते । 


0 पुगोलनाममालाणं ____---- 
& मधुनामाति %& 
मालिक) च्रानर्‌ः दालं१, कोद्र" मोद्रालद" मधु ॥२१६१५ 
छात्रक” पौत्तिक" चार्यः, चति नामानि सन्ति वै। 
% मध्रच्छिष्टनामानि ® 
सिक्यक * र॑ मधूच्छिष्ट, मदरनंउ नाम बुध्यताम्‌ 11२१६२५ 


वर्वणा, मक्षिका नोला, कृष्टाऽपि कथ्यते पुनः । 
पतद्धिका + च पुत्तिका २, मन्यते लघुमक्षिका ॥९ १६३ 


वनमध्येऽधिक्षा जाता -देश स्तु वनमक्षिका । 
त्चाति रत्पिका दंश्ी१, फण्यते कोविदः सद ९९ ६४५ 


तेलारी? वरटा तैव, गन्धोली 3 वरटी* भवेत्‌ । 


र भरिन्नीकानामानि कः 
१ }} 
घीरी) च चौरकार चैव, ीरका3 निरिकार तवा २१९. 


भिरोका* कोरुका९ चैव, किरूका० सरत्ुका? पुनः ' । 
भिघ्नीका ९ मल्लिका» ° भृद्धए-रिकम ११दघुक्षरी) रत्र्था। 1२१६ 


भद्धःसी*3 चेति नामानि, मन्यन्ते पण्डितं अर्मः । 
त्यक्ता श्चतुरन्दिया!., जीवाः येऽच्र सीतले २१६५५ 


1 इति चतुररिदरयजीवाः समाप्ताः 1 


महाकायत्य मन्यन्ते, विश्वे च वर्तर्यातताः ॥२२०४॥ 


मः ॥, 
काले ऽप्यजातदन्त इच, स्वत्पाद्धः स्यात्‌ च म्कुणौ' ! 
पन्चवर्षो हिणो वालः* पोतः" स्याद्‌ दज्ञवधंकः ५२२०५॥ 


पिक्को ' विक्कः ण्न म। तङ्क. विंशतिवर्ष उच्यते 
फलभो ऽपि त्रिश्चद्वषः, कथ्यते कोविदः किल ५२२०६॥ 


सुयनाय ` स्तथा यूय-पतिः> स्याद्‌ युयनायकः । 
प्रभिन्नो" गजितो ` मक्तोञ, मदोन्मत्त अव मन्यते ॥२२०७॥ 


द्यातो मदोत्कटः" स्याच्च, मदकलोर ऽपि वं पुनः) 
उदहान्तो^ निर्मदर श्चोक्तो, मदगून्यगजो हि तद्‌ ॥२२०८॥ 


फल्पित ^ सन्निति चेव, युद्धाय चलिते गजे । 
पररात स्तियग्धाततोर, तिर्यक प्रहा रकर्तरि ५२२०६॥ 


न्पाडो" दृषटुगनोर व्याल 3, उपद्रवकरे गजे । 
तथा गम्भोग्येदो' स्याद्‌. चाऽवमताड कुक्च? किल ॥२२१०॥ 


शप्पात उपगा एच राजवाह्र सतयंय च। 
श्रोपवाद्यो 3 ऽपि कथ्यते, नुपस्यारोहूणाय वं ५२२११॥ 


ल्य ' समरोचितः२, सदटुग्राम योग्य फ श्रं 1 
| प ५ 
नर्न उदग्रदन्‌", सम्वदन्तो यजो भदरेत्‌ ५२२१२॥ 
नानां ममृदे तु, दान्ति" गजता२ च्2 | 


प्य} द!न १ न्न = 2 
न्‌ तुष्‌ ॐ ४. । उन्मतयनगण्ट्नम्‌ 1२२१२४५ 


६६८ सुशोलनाममालायां 


परी 


----------- 


# ख लिननापानि # 
सलीनं ' खलिनं * चेव, कवियं3 कविकार कवी५ ।२२५६५ 
उ्यन्त्रण ` पञ्चाद्धी०, नामानि सप्र समन्तिवे। 
भुलवन्धाध्रितं चर्म, तलिका) तलसा रकम्‌ < ,२२६०॥ 


दाम'ञ्चनं› पादपक्ष- › पदवनरधन रस्जुषु । 
प्रक्षर" प्रखरः स्याच्च, कवचं घोटकध्य द॑ २२६१५ 


चमंदण्ड.^ कशाः चव, ताडनायास्य जायते । 
~ 1 
वेल्गो" वल्गाः कुञ्चाञ वागा, रहमि स्तथाऽवक्षेपी, 1२२६ 


पल्ययनं! च पयशिंर, पपणिस्याऽस्ति नाम वै। 
वीतं नाम पुनः भोक्त, तच्च फल्गु हियद्धिपम्‌ २२२३ 
% भरेवेभेद [खच्चर | नामानि # 


वेसरो^ ऽश्वतसे२ वेगसरो3 ऽऽवस्य भिदा भवेत्‌ । 


 उष्ट्नामानि ‰ 
उधर" मयोः हाञ्च श्चि" सेप्पः" कण्टकाश्चनः* ५२२६२४१ 


ङ नाशः शलः० भोत्तिः =, कुलनाश्ञः€ क्पेलकः१ ° । 
दिकङकुद्‌\ 'दोघग्रोव,२ ष्य, दाज्िरो१ ऽदुगलङ्खनः १४ ॥२२६५॥ 
व्तन्तः१* श्रिश्युनामा१० च, मर्यो१० मरप्रियः+= वनः । 
शुतध्न<* दचेति नामानि, मन्यन्ते रवणधत्य वै ५२२६६ 


०५१ 





२७० मुग्ीननाममातायां 


[गी 17711111 
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र 
% वत्क्नामानि ® 


तणेः" शक्ृत्फरिर श्र, स्याततो वत्स.उ पुनर्भुवि । 
घत्सतर' स्त्रु दम्यो वे, महाचत्सो निगद्यते ॥२२७४॥ 


ॐ बुपमभेदनामानि ® 


नस्योतो " नत्तितः इचैव, नस्तोतः3 फथ्यते पुन. । 
प्रष्ठवाट्‌ ` हलवोढा २ स्यात्‌, पष्ठवाद्‌3 युधपाश्वंगः ॥२२५५॥ 


वोढारः स्पुर्युगादीनां, प्रासद्धुय१-युग्यर-श्ञाकटाः- । 
स च स्वधुरीरो” वै, सर्वा वहति यो धुरम्‌ ॥२२७६॥ 


'एकषुरीखेक रधुराबुभावेकघु रावहे । 
घुरन्धरो? धुरीणः स्याद्‌, धुर्यो? धोरेपकः४ पुनः ॥२२७७॥ 


घोरेयो ^ दुर्वह श्चेति, नामानि कययम्ति वं । 
गाल > दुष्टवुष२ श्चैव, प्रोक्तः शक्तोऽप्यतुर्वहुः ॥२२७८॥ 


वष्ठवाह्य ' स्तया पृष्छ्यः२, स्थोरी3 नामापि मन्यते । 
दविदेन्‌! षोडनूर दवि-पड्दन्तो 


:२७६॥ 
वहः ° स्कन्धोऽस्य र वनधनम्‌ ॥६२७ 


कभ्रधु, चाऽपस्तटं२ स्यात्‌, फष्कुद ° कुकुदं पुनः । 
नेचिक" नैचिकर र तस्य, शिरो लोकेषु कण्यते ॥२२५०॥ 


{र १ रिद गृद्ध < $ 
राण ` पूखिक्तार शुद्भः3, प्रोक्तं क्यस्य शृद्धकम्‌ । 


वलमागोऽस्य सास्ना१, कथ्यत गलकम्बलः२ ॥२२८१५ 


€ ४ + 


| पौ 


२७२ यु्नीलनाममालायां ___ _---- 


0 या ६) 


करटा" दुःखदोद्यार सा, दुःखेन दुद्धते सदा । 
वञ्जुला” वहुदुग्धार सा, या वहूदुगव्रदा भवेत्‌ ५२२६० 


द्रोखक्षीरा१ तथा द्रोरद्ुग्धार द्रौदुधा ° भवेत्‌ । 
पीवरस्तनी ' पीनोध्नीर, कथ्यते पण्डितः पुनः १२२६९११ 


धेनुष्या › पीतदुग्धा च, संस्थिता दुग्यवन्धकं ! 
नेमि # 
नचिको+ स्यादृत्तमा गौः मलिनी" घ्ालगभिणीः ४२२६९ 


पलिक्तीः मन्यते संच, वालगर्भवती चया) 
समांसमीना गौ: स्याद्या, प्रतिवर्थं प्रसुयते १२२६२) 


सुफरा! ऽकोपना२ ऽचण्डीउ, गौः स्याच्छान्तस्वभाविका ॥ 
- 1 
वत्सला वत्सकामा स्याद्र, या वत्सं वहू सेवते १२९९४ 


चतुवर्पा) तया चतुहुयिणी ° कथ्यते पुनः 1 
त्रिहायणो» चरिवर्घार च, स्याद दिवर्पा) द्हायनी ५.४ 


`एकवर्धाभिघा एक हूायनी कापि गौरभवेत्‌ । 
ध्रापोन) मूयोर दुग्घधारकमद्धःमुच्यते "२२६६१ 


# गोमयनाम्‌ & 


गोविद्‌ गोमय माग्या्तं, पवित्रः मूमितेपनम्‌र 1 
पाद्रन्यिः" दगर्णर चव, करीव? शुष्कगोमयम्‌ ५२२६४७१ 


कि 


प्रौ 8) भै 
$ = गौ 
# 


ग्यादुवगवातर्व, दुग्धं दधि धुतादिकम्‌ ! 


१ 


1.91 
। 


1 8, 


भवनि गो न्यानं, गोकल" गोवरनग धनम्‌* ०२२९० 


रेत पुणीलनाममालाया [रा 


२ 1 ए 1 


प्रथ वेच रपञ्चेन््रियनामानि 
छ विहगनामानि £ 


विहगो” विकिर गाजीञ, विहृ श्च विहुद्धमः' । 
चार्म श्चैव धारद्धिःः" विष्किरः त विधिप्किरः २३५५ 


१५ 
पक्षो) ° पन्नो११ पतद्धि*२ इच, पतत्री १3 पतगः" * पत । 


पश्ररथः: पतद्खः" ७ क्च, 
पित्रान्‌१= वयो £ द्विजः” पुनः ॥२३४२॥ 


९ + २५८ | 
एुनः२, शकुनि२२ इवेव, गरत्मान्‌*उ चञ्चुमान्‌** इग 


£ ३ 
एकुन्तर 1 श्य शकुन्तः ° ङ्च, नगौकाः २ नभसद्धमः 1 1) २२५ 


धगोकाउ" इचाऽण्डजो3) नाडीचरणो3 रसनारद.“ ` । 
नीडोव्‌भव३* इच कण्टाग्निः ३४, 
नोडजोऽ९ लोमक 3० पुनः २३००१ 


यातं नाम विहाया३८ इच, कीकसमुल २९ इत्यपि । 
सवण्यितानि नामानि मन्यन्ते पक्षिरणां युधः ॥२२८१॥ 
चञ्चु" श्चञ्च्रुर स्तयाघ्रोहिः3, सुपारी च सुषार्टिकाः । 
प्रं" पिरच्छर पतच्नर न्व, वाजः* तया तन्रुषहम्‌ * २२०९ 
पशनो" गरः च्छदः पिञ्छछुर, सिति नानान्पपि कचि) 
पञ्चिचन्यो हि मन्यन्ते, पक्नमूलं* तु पक्षविः> २२८३५ 


प्र्ोनो१- 


(टन र-गण्टान *-शयनानिर मभोगतो। 


२८६ _ सुीलनाममालाया ____---- 


मधुकण्ठः* सुघाकण्ठःर, काकपुष्टः० कुहुमुखः 1२३६१॥ 


ताच्राक्लः< कामतालो१° वै, फाकजात) ' स्त्यव च 
मदोघ्नापी › › पिक '3 श्चापि, परपुष्टो १ * वनश्रियः ` ॥२३६२॥ 


परभृनो , \ ऽन्यभृत ० एच, मघुघोपो१ ० रतोदठहः` ^ । 
घोपयित्नुः२ ° पोपयत्तुर+ इचेति नामानि सन्त वं 1२३६३ 


ॐ काकनामानि ® 


काको › रिष्ट द्विकोऽ च्वादुक्षोण,घुकारिः५ करटो ऽन्यभूत्‌ । 


यलिभुक्‌* * वलिपुष्ट१उ शच, मोकुति१४ दच सकरटपमजः"* । 
श्राःमद्ोध१ ९ दच नामानि, कथ्यन्ते काकपक्षिणः ।1२३६५॥। 


श्रयजञेयेः दुददक.को १, द्रोणकाफो र ऽतिहिसकः । 
दम्धक्ाकः कृष्ण काक.०, पर्व॑तक्रा^ द्यपि ।२३९९५॥ 


वनाश्वय' इच षगकोतः० सप्त मेदाः प्रकौतिगाः। 


७ न 
१.४ ह 8 भर 


पुननेयो-मद्गु* ए्चव जलवायसः" 11२३६५७ 
‰ दलुकनामाति 


| 


[1 


च न श #। मकु ४4 4, ५ र ५ [च 11 ल 
. शतको" दुरः ३, पाङ" वेकः वुः ॥ 
॥ ८ 


५५ 6 च च चू 
॥ ( < ° त्वं \ न न { नशद क~ ह # ३ { त्न द ४) ~>? ४१ 
नु १ ॥ < ष त, ॥; कि + ~ ४4 [1 34 ^ 
५ ४ १.8 १ धै । ड + ‡ ॥ ॥ + नञ , [ङ ५1 ; | | बु भै > ि 
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लज्ञनः" खञ्जरीट? एच, लघुपक्षी कवेः प्रियः 1२४०६ 
& सारसनामानि ® 


सारसो" लक्ष्मणःर फामीञ, मैथुनी" रक्तमस्तकः' , 
श्येनाक्ष श्चापि इयेनास्योर, सोनर्दो^ दीर्घजानुकः' 11२४०४७ 


कुरद्धुरः१ ° पुष्क राद्यो+१, नामानि सारसस्य चै । 


ॐ सारसीनामानि $® 


सारसी, लक्ष्मणा प्रोक्ता, लक्षणाः लध्मणी च सा 1} २४०६॥ 


% क्रौञ्चनामानि ® 
द्ववः" सीन, इच दद्‌? पृसि, करुञ्वा? कौशी ^ स्तथा भवेत्‌| 

% चापनामानि & 
दाथः? दिकोदिविःः ण्चव, 

दरिद्धिः प्रिको द्विवो५ दितिः" ।(९८०६// 

किङ्िरिविः> दिकीदोविःर, पिकीदिवी = द्विफटीदिधय-' ' । 
१.६५ $ तः १ ् प * 1 
द्विव") प्दनापानि, चात्य संनवन्ति व॑ १२५१० 

2 चतृकनामानि %‰ 


न्‌) षु * द ~> क क, 
4 + [नि ह । न क 4 1 = + 4 नाष 0 : 
पफ न्दत, पमो) इत नमाः । 


+ ^ 
१ 


=> ^ ङ ॥ १. ~> प्र [3 [) 
* ४ न्9 ड क ८ 3 ५० 
र मदत ४, दर च द्रष्य 1 54 † 
५ १ 
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चिसफकण्टिकाभ पि नाम तथेव विसकण्ठिकाः 1 
वकपटन्या दच नामानि षडेव पठितानि वं "२४१८) 


% भृद्धनामानि ‰% 
कलिदुः" चाय धूम्याटः२, भृद्धो नामानि त्रीरसि व) 
ॐ कङ्कपल्िनामानि $ 
फड्ुः१ स्याल्‌ लोहुपरष्ठर इच, फवंटः कमनच्छदः* ॥२४१९/ 
दीर्घपाद" स्तया स्कन्धमल्लकः९ कथ्यते पुनः । 
चिल्तनामानि ¢ 
प्रतापी ' हाक्निर पिचत्ल?, स्तथाऽ०तायी*च मन्यते ।२४२०' 
दयेनपर्लिनामानि 
व्येन श्श्नादनःर प्ची3, नामानि प्येनपदिणः । 
@ गर्चस्यनामानि 
गूर) दच पृदवव्या्रःर, एकूनिः3 कुणितेश्षणःर ।।२४२१ 
दकः“ मुदहान' ण्चव, दांाय्योः दूरद्क्‌^ वुनः। 
कम्ायु" ष्टेति नामानि, गल्मम्य संभवन्ति वं २४२२ 
< टुररस्यनामानि 


नप, स्ख मरन्पमामः +) 


५५ 


[क ऋ ५५ 
न ^ कश्र) ¢ 
धि ४ 


(०-०9५-०9 (मिं 


२३६ गणीतनाममासाप) 


. ०९।॥ 
प्रातिः राटी” परातर ष्च, प्रारालिः* धराली)" पूनः ९५९. 


¢ क्रकर नाम % 
प्रकरः" एुफणोः नामद्वयं प्रकर पक्षिणः । 
& शावून्त नाम #& 
भास+ रतथा श्रकुन्तर एच, भासनाम हयं स्मृतम्‌ । २८२०५ 
%& जलकुवकुभ नामानि % 
फोयष्टिः शिरी २ चैव, जलकरक्छुभ उच्यते । 
ॐ कपोतनामानि ® 
पारापतः, फपोतर एच, ख्यातः पारावतःउ पुनः २४२९ 
क लरव* स्तथा रक्तलोचनो५ ऽपि च कथ्यते । 
% चकोरनामानि ® 
चकोर" ए्चलचजञ्चु र शच, तथैव विषसुचकः२ ।२४३९॥/ 
नाम ज्योत्स्नाप्रियो" लोके चकोरस्य चतुथकम्‌ 
% गृन््रालनामानि ® 
जीवंजोव + इच गुन््रासोर, विषदर्शेनमुस्युकःउ ।२४२२॥ 
% व्याघ्राटनामानि ® 


व्याघाट एच भरद्वाजो २, भारद्ाजोः ऽपि ज्ञायताम्‌ । 


ए 
न 
ककम्‌ ७-००-७ ७० *न 
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इत्यधोऽयो क्रमाज्नेयाः, सप्तनरकभूमयः। 
विष्याता, सवदा: सर्वाः, नरकम्रुषयो भुवि ॥२४५१। 


सन्ति रत्नप्रभायां वे, चिकश्ञत्लक्षासि संख्यया । 
हितोयायां कराया, लक्षाणां पञ्चविंशतिः ॥ ,४७२।) 


वालुकायां त्रुतीयायां. पच्वदद्लक्षाणि वे) 
सन्ति पङ्कप्रभायां तु, दश्लक्षारि संख्यया ।\२५४७३। 


पन्चम्यां घूमप्रभायां, चो णिलक्षारि संख्यया । 
पष्ठयां तमःप्रभायां तु, पञ्चन्युनमेकं लक्षम्‌ 11२४७) 


महातमः प्रभानाम्न्या, भूमौ पञ्चेव निश्चिताः । 
सन्ति वै नरफावासाः, सोभन्तक्तादयः किल १1२४७५1 


एताप्र स्युः क्रमेखंव, तन्वन्चरकवासिनः ! 
दास्त्ेपु कथिताः प्राज्ञः, लोकेऽपि सन्ति सर्वदा ॥ २४०६) 


% पातालनामानि # 


पातालं» नागत्ोक२ श्च, वलिवेऽमः रसातलम्‌ 
वदवामुरः माद्यात मघोगरुवनर मित्यपि 11२४७५७) 


% विलनामानि 


न~ व), प = ~त ‡ ५ <-> £ - 
ननन) निव्ययनंः रन्ध्र, विवरं च व्रा" ऽन्तरम्‌') 
गाढ राद^ विवः दध्र)", मतिर "विर दरुः" 11 द 


५५२ 1 81911/1111/16 14.11 


¦ 1 
4 जा -ारम्यद्रिसागः नप्ठ 
५ सीक्रनामानिं & 
पिष्ट" जगत्‌ । 
सोक; ध्यात मुवने> विद्रवं, विष्टपं विष्टपे" जत्‌ 
क च >> ३ | 
गगतो* चेति नमानि, तोकानां सप्त सन्ति वं ॥२४५८१ 


जीवाजोवाधार्े्न स लोकः फथ्यते खलु । 
भ्र लोकोऽपि जिनेन्द्रेण, कथ्यते हि ततोऽन्यथा ॥२४५९॥। 


% श्रात्मनामानि ॐ 
शेवज्ञः! पुरुषः भ्रात्मा, चेतनः * फण्यते तथा । 
& जोवनामानि ॐ 


जीवो, जन्तुर स्तया जन्यु-3 
क ४ 
देहभाक्‌* देहुभागू* मवी ° ॥२४८९ 
धसुमान्‌० चापि संसारी „, शारीरीः देहभृत्‌ ४ तथा । 
ॐ जन्मनामानि ॐ 


न््१ ~~ ट 
जन्म, जन्मोः जनि> क्चंव, जनने जनु“ रुवः" । 
जमु चकि ध्न = £ 
ह. श्चेति नामानि, भ्रयोने भचलन्ति वं ॥२४८९५॥ 


४९४ युणीलनाममालायां 
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सौख्य“ चेति प्रसिद्धानि, सपन नामानि सन्ति व ॥२४६१॥ 
% दु-खनामानि ® 

दुःखं ` व्यया २ऽसुखं 3 पीडा, बाधा बावः श्च वेदना" । 

प्रामनस्यर ममानस्यं€, प्रगाढ ° च प्रसुतिजम्‌ ` † ॥२४६२॥ 


प्रि: +? करु च्छरः १३ तथा कष्ट, वमनस्य“ प्रयुज्यते 
घ्राभोलं १६ चापि नामास्ति, स्यादाऽऽयि, मानिसीग्यथा ॥२४९ 


सपत्राकृति ^ -निष्पघ्राकती २ स्यातां प्रपीडने) 
सुज्जाठराग्निजा वाघा, ठषापादो द्रोह चिन्तनम्‌ ` ।२४९४॥। 


पराद्य ज्ञान मुपज्ञा" स्यात्‌, सङख्या › चर्चार विचारणा. । 
चर्चा ऽपि च विचारार्थं, वाक्ये विज्ञ: प्रयुज्यते ॥२४६५॥ 


ूर्वाऽनुभुत स्मरणे, वासना, भावना२ भवेत्‌ । 
संस्कारोऽऽप्यनु भूतार्थ-स्मररेऽनन प्रयुज्यते ।२४६६॥ 


% निरणयनामानि ® 
भरन्त" च निरय इचेव, निश्चयः कथ्यते ऽपि च । 
ॐ समथननामानि & 
प्रोक्तं समर्थनं, नाम, तत्रार्थे सम्प्रधारराः ।२४९७।। 
8 ग्रज्ञाननामानि 8 


ग्रहमति" रविद्या च फथ्यतेऽनज्नानमित्यपि । 


४०६ सुशोलनाममालायां 
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ॐ% स्नेहनामानि % 
प्रीतिः" प्रेमः तथा रनेहो 3, हार्द* नामापि सन्यते । २५०२ 
% दाक्षिण्यनाम % 
सरलता हि दाक्षिण्यं", कथ्यते चाऽनुकूलताः । 
ॐ परटचात्तापनामानि ® 
परचात्तापो ऽनृतापर इच, प्रसिद्धोऽनुश्षयःउ पुनः २५०४) 


वृधश्च विप्रतीसा से, विप्रतिस्ार* उच्यते । 


$ समाघाननामानि ® 
समाधान" समाधिः श्च, प्राणिघानं3 त्यय च ।\२५०५॥ 
श्रवधानं* पुन नमि, समाघै मन्यते वुधैः । 
ॐ ध्मनामानि % 
धमः" श्रेयो वृपः पुष्यं", सुतं: नाम पन्वमन्‌ ।२५०६॥ 
& भाग्यनामानि ष 


नार्य) तया नाग्वं र, दिष्टः देवं* पुन परिधिः" । 
निपतिष् श्चेति नामानि, मन्यन्ते नियते बधं: ॥ २५०५1] 


{ ष्ट ०५ इ, [रः { क ध 1 = 
भ नणुनमय्रः+ प्रोक्त, निक्छत्निः? कालङक्िक्राः । 


१ १ 
[1 1 [^ निं कः 
[कक क 0117 1111111 एकक कं नकन क = म 


& विपथनामानि $® 
इल्दियार्था? स्तथा ऽर्था इच,गोचरा- विषयाः प्रपि ॥२५१४१ 
त्पर्ञा रस र श्च गन्ध3 श्च, रूपं* श्ष्द^ इच पण्वमः ' 
% रीतनामानिं ® 
तुषारः» शीतलः कछीतः३, सुषोमः सुषिमो" हिमः ॥२५१६॥ 
सुशीमः° शिशिर. श्चैव, जडोः ऽपि कथ्यते पुनः । 


ॐ उष्यानामानि $® 


भ्रयोष्रा"^ शच कटु स्तोक्ष्ण, । 
सतिमम स्तीव्र स्तथा लरः‹ ॥*२५१५ 


चण्ड० इचेति हि नामानि, मन्यन्ते पण्डतः पुनः । 
ईषदुष्णः+ कदुष्णः शच, कोष्एःउ कवोष्ण * दरया ।।२५६१ ८।। 
तया मन्दोष्ण नामापो, -षड्ष्णस्य हि फथ्पते । 
ॐ ककशनामानि ® 
फरलटः ` कूलर: क्रः, कको" निष्डुरो* दृटः ।*२५१९) 


फठारः० कठिनो मूतर, मूतिमत्‌, "परुष ^ ^ स्तया । 
जठर +° जरठ १३ चैव, जरढ १ * इच खरः१५ पुनः ।२५२०॥ 


एतन्नामानि कथ्यन्ते, कर्क॑श्चघ्य हि कोविदैः । 
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पी 





& सुगन्धनामानि ® 


सुरभि? श्च समाकर्षौ२, गन्ध ञ इच घ्राणतपणः* । 
तथा जनमनोहारी*, नहरी * नाम विद्यते ।1२५२६।। 


विदूर" स्तथाऽऽमोदः* स्यादुदूरगतगन्धवान्‌ । 
परिमलो विभर्दोद्यः, कथ्यतेऽत्र चयुगन्धवान्‌ ॥२५२७.' 


सुगन्धि ° रिष्टगन्ध> शचेवाऽऽमोदी 3 मुखवासनः" । 
% दुगेन्धनामानि ® 
दुगंन्धः* पुतिगन्धिर इच, पुतिगन्धिक मुच्यते ° ।(२५२८। । 
प्रामगन्धि" स्तथा विस्र, कथ्यते कोविदः पुनः । 
% रवेतवणेनामानि ॐ 


ख्याताः श्च तादिकाः वर्णा, स्तेषां वणं नमस्त्यधः ॥२५२६९॥ 


शुक्लः" श्वेतः सितःउ स्येतः५, श्रु" श्च विशादः० सुचिः" । 
श्रवलक्षोऽ वलक्ष इचा,ऽवदातो "° घवल ! \ स्तया ॥२५३२०॥ 
पाण्डर १२ पण्ड्रः १३ पाण्डु , ४, गौर + *श्च हरिणो 8 ऽरजुनः १ 
सप्तद्ञेव नामानि, ईषत्पण्डु" स्तु धूसरः ५२५२३१५ 

ॐ विभिन्नवरंनामानि % 


कापोत्त, श्च कपोताभ२, कपोतवणंवान्‌ भवेत्‌ । 


ॐ ॐ क कू कको च @ > @ @ = # क| नं 
5 
0 व 11 


पुण्ह° पुरु श्चव, भूयिष्ठ बहुलं › ° वहु ` › ।२५४६२॥ 
प्रदम १ भ मुरि 3 भूय १ ष्च, स्फिर १५ स्पार) & तथव च । 
एतन्नानानि मन्यन्ते, प्रचुरस्य हि पण्डितः ।२५९३॥ 
% ग्रत्पनामानि % 
श्रटपं तुच्छं तनूः स्तोक", क्षुद्र * क्षूल्न * तर्था कुशम्‌“ 1 
प्रणुर च तलिनं दश्च" १०, दश्च नामानि सन्ति वे २५६४५ 
९ सृक्ष्मनामानिः ® 
शुकष्णं च पेलवं ° सुक्ष्म , सूक्ष्मनामानि त्रीणि वं । 
% लेशनामानि ॐ 
फणो? मात्रा लवोऽ लेक्च, स्तरुटी त्रुटि निगदति २५६१५ 
ॐ लघुनामाति # 
छम्वं^ लघु च प्रख्यात, लघुकार्ये प्रयुज्यते । 
% श्रव्यत्पनामानि ® 
्रस्यल्व + -मलिषप्ठर च, स्यादल्पीयोऽ ऽणोय स्तथा २५९५ 
फनिष्ठः ङ्च कनोयः श्च, लिद्धमेदो विकेऽयवत्‌ 
ॐ दीघनाम 


१ ञ्य - त 
दोघ -नाऽऽयतमार्पातं, लस्वर्थ्य हि वाचकम्‌ २५९७॥ 
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जोक) ज 0 कनक 
थै जत, क नमन @. ७१७०४ 9 ० भ कन) 


% विस्तारनामानि क्ष 
प्रपन्चा१-ऽऽभोगर-चिस्तार उ -ग्यासाः४ विस्तारवाचकाः ! 
विस्तसे, विग्रहः? शव्द, समस्तपदस्फोटने ॥ २६०४ 

% समासनामानि % 
सम।स) श्च समाहारः संक्षेपः इच संग्रहः" । 

ॐ समस्तनामानि ¢ 
विश्व ^ सवर समस्तउ न्व, समग्र» सकलं समम्‌^ ॥२९०५ 


श्रशेषऽ मय निःशेषं, निखिल :-मखिलं +° तया । 
भनु १ न्ध ¶ द -मरन्यून ष 3 ,फत्स्त) च्यु #॥8। निणरयतम्‌ 1} ५1 


प्रखण्ड १९ चेति नामानि, मन्यन्ते निखिलस्य वं । 
ॐ शकलनामानि ® 
प्रथ इच श्फलेः शल्कं, खण्ड" इच खण्डलः दलम्‌ ॥१६०४ 
सित्त° नेम? एव न(मानि. कथ्यन्ते शकलस्य वं) 
ॐ प्ंशनामानि ¢ 
शते, भागर इच वष्टोउ, वण्टकण दापि मन्यते २६० 
ॐ मलिननामानि ® 


मलीमसं" तया म्लानं, मलिनं3 मलदूयितम्‌ “ ! 


४२९० मुणीननाममा † 
1 ८ __ --- 


ॐ विस्तारनामानि $ 
प्रपन्चा१-ऽऽमोगर विस्तार व्यासाः विस्तारवाचकाः । 
विस्तरो" विप्रहुः° क्षब्दै, समस्तपदम्फोटने ! ।२६०४॥) 

ॐ ममासनामानि ® 
समस एच समाहारः संक्षेपः दच सग्रहः" 

% समस्तनामानि ® 
विश्व सर्वर समस्तः च्व, समप्र* सकलं" समम्‌! ॥२९०५ 


ग्रकेप मय निःश्ञेष्, निखिल <-मिल १ ° तया । | 
ध्रनून 9१ पश २ -मःन्युन 3 „कृत्स्न ण्पुरा १ निगर्यताम्‌ 1२ ५ 


प्रवण्डं ,९ चेति नामानि, मन्यन्ते निखिलस्य वं | 
% सकलनामानि ऊ 
घ, इच कलः शासक, खण्ड इच खण्डलं* दलम्‌ ` + 
मित्त" नेम एच नमानि. कथ्यन्ते कहकलस्यव, 
ॐ श्रंश्ञनामानि & 
प्रबो › भागर इच वण्टो3, वण्टकः इचापि मन्यते (1२६०८॥। 
® मलिननामानि ® 


मलोमत्तं" तथा म्लानः, मलिनं? मलदूपितम्‌ “। 
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परज्जसा+उ ज्ञ(टति१२ स्राक्‌१* च, सपदि१' द्वा रं" कनः । 
प्रष्टादक्ञव नामानि, जीध्ार्थे पभवन्ति व ॥२६७३२॥ 
ॐ म्पानामानि % 
कम्पा" सम्पर एच सम्पातपार्वं3 कूर्दन भवेत्‌ 1) 
% नित्यनामानि ॐ 
प्रसक्त '-मनिशञर नित्यं १, संसक्त ४ सततं“ पुनः ।1२६७२॥। 
प्रनवरत^-माश्नान्त०-मऽदिरत-मऽनारतम्‌. । 
प्रजन) ° सन्ततं) देति, नित्यनामानि सन्ति वै २६७५ 
% सामान्यनाम # 
साधारण प्रसिद्ध वै, सामान्यर-मपि सन्यते । 
ॐ संहतनाम ® 
नाम्य वधे जय, संहतं, टढतन्यिः च ।1२३७६)) 
& गटननाम ‰ 
कर्तितं गहनः नान, दुः प्रवेष्टुमर्हति ॥ 


£ मन्दु्गेनामानि 


केके कः 
„0; 


सद्वु कष -म(काोरा' सकस" धुन 1२:०० 


{21 द ___ __ __ सुणीलनामभालावा __ ___---- 


क 0. क 


संवतनामाति ® 


संवीत" सवतं रद्ध, स्थगित-मपवारितम्‌* 1 
प्रावृतं पिहितं ° छुन्न=-मपिहितः ञ्च दछादितम्‌ ।\२६८३॥ 


प्रन्ताहुतं "१ तिरोहितं+ २, हाद्लञेदानि सन्तिव। 

ॐ ग्रन्तर्वानिनामानि ॐ 
प्रन्तद्धा च तिरोधानर-मन्तद्धि3 श्च पिधान मिति ॥ २६९४ 
व्यवधा* व्यवधान ऊच, छदन०्-मपवारणप्र- । 


स्यगनं* चेति नामानि, हयन्तर्वानिस्य सन्ति वे ॥२२०५' 


प्रकादितनामानि 


श्राविष्छरृत+ द्गितः ञ्च, प्रादुष्कृतं प्रकाशितम्‌ 
प्रकटितं भवेन्नाम, प्रकारितस्य वस्तुनः ।1२६८६॥। 
ॐ श्रवलम्वितनामानि & 


प्रवलम्वित"-मुच्चण्डः-मविलम्वित3-सित्यपि । 
एतन्नामानि मन्यन्ते, सालम्यन वस्तुनि ॥ २६८०) 


१ 


४2 प्रनाहतनामानि 


भ्रतरममप-मदजातर, परिमत--मनाटतम'। 
प्रवपति" म्वेन्नामयादम्यनित्‌ः-प्वियदि 1२६८८॥। 


~ 


1 +^ क जज ५ 
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नन्नं° नुत्तः उत निष्ट्‌धरतंर, नव नामानि सन्ति व। 
‰ लिप्तनाम $ 
{दिग्बं^ लिप्तंर दयं नाम, लेपनस्य ध्रगुज्यते ॥॥२६६५॥ 
‰ रग्गानाम # 
रुग्ण" भुरनं^ यं नाम, वक्र भग्ने पीडित) 
ॐ रूपितनाम ॐ 
रजोलिम्ते विजानीयाद्‌, रूपितं, भण्डित ^ हयम्‌ ।1 २६६९ 
% गृ्तनापम् ॐ 
गट" गुप्तः दयं नाम, गुप्तार्थं थ्यते युचः | 
% मूषित्तनाम ॐ 
मुषितं, भूषितं नाम, चोरितार्थे प्रुज्यते 1२६६७) 
% गुखितनाम % 
श्राहतं* गुणितंर नाम, गुखिता्थे निगदयताम्‌ । 
ॐ निशातनामानि 
निशात निक्लितंर शातंञ, 


वीतं क्णुत ञ्च सेसितम्‌ ~ ५९ 
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णीयो 7 





ॐ स्पदटानाम ‰ 
सद्धष इचैव संहूर्पः२, स्पर्धा नामाऽपि कथ्यते । 
% परपक्रियानाम र 
रोही" ऽपकारनामस्पादपक्रियार ऽदि सन्ये ।1२७६०)। 
$ व्यथनामानि % 
कन्व्य" वन्ध्यं मुधा मोघं, व्यर्थे स्यादऽफलं ४ पुनः । 
% निरर्थकनामानि & 
स्यातं निरर्थकं" नान, तदेवाम्त ह्र इति ।२७६१।१ 
# संस्पाननाम ॐ 
प्रसिद्ध नाम संस्थान), सद्चित्े्ोर ऽपि मन्यते! 


५ व्ययनाम & 
प्रवत्यापवमौ सोदे व्ययः! प्राने कथ्यते ॥ २७६२ 
ॐ प्रभिव्यान्तिनाम & 
नरूर्दन)-मभिय्याप्निः२, सद्या व्यापने भवेत्‌ । 


2 र्नाम द 


य ४ षे { य |, कक ॐ, 
"चा दप सात्र नित्त दि सन्यते 1 द442:1 
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® जीशिनाम ® 
ज्यानि, जीणर हयं नान जो नेतार प्रयुज्यते ॥२७५७॥ 
ॐ वरनाम ® 
वरो" वृतिः श्चतुदिगभ्यौ रोधने वरदानके । 
3 समुच्वयनामानि & 


समुच्चयः समाहारः२, समूहार्थे प्रयुज्यते ।।२७७२८॥। 


ॐ स्रपहारनामानि ॐ .; 
श्रपचयो , ऽपहारः इच, हानिं हरसि प्रयुज्यते । 
® प्रत्यहारनाम ® 
प्रत्याहार? उपादानेर, दयं नामाद्य बुध्यताम्‌ ।।२७७६॥ 
ॐ वुद्धिशंक्तिनाम ® 


निष्क्रमो" वुद्धिशक्तिर इच हयं नामास्य मन्यते । 
उपयुक्ताः क्रिया शर्ब्दं; लक्ष्या धात्वर्थं संबलात्‌ ॥२७८०॥ 


-- ्रव्ययप्रकरतो - 


श्रयाञव्ययानिं वक्ष्यन्ते, ततादौ तस्य लक्षणम्‌ । 
धोत्तिद्धहुमचनद्रावि-व्य)करतौ प्र।तपादितन्‌ 11२७८६१) 


= ~ 
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+ 
५०५ 

पव १ १११1 (० 

= 


समन्ताद्‌ वनवासीत्ति, सामन्तभद्रसुरिपः । 
स्वच्छं गच्छं वितेने सः, तदनु मद्रकदु भुवि ॥६॥ 
सवेदेवाख्य सूरीशः, सर्व॑श्रयस्करं कलम्‌ । 
वरगच्छं पवित्रं च, विशालं तदनु व्यवात्‌ ॥७॥ 
श्रीमेदपाट भूपाल मह्‌।तपाषदे भूवि । 
श्रीजगच्चन््रसुरोशय स्तपागच्छः प्रवत्तितः ।*८॥ 
परम्परागते स्वच्छे, तपागच्छे ऽत्र भूतले । 
य व्रनाकवरे लेश-प्रतिवोधकराः वराः 1161 
घीर वोरत्व हौरत््र-गभोरत्वादि भूपिताः। 
जगद्गुश्वराः विन्नाः सञ्जाता हीरमूरथः 11१०) 
प्रतापि सेनसुरौज्ञे दक्षः श्रीदेवसुरिभिः। 
वादीभैः विह्कल्पैः श्रो-िहसुसोश्वरः कथाव्‌ ।११॥' 
उत्लासिते तपोगच्छे, बृद्धिविजयकारकाः । 
श्नीवृद्धिविजया जाता, बुद्धिचन्द्रादयः परे 11१२ 
तेपा स्च शान्तमूर्तीनिां, पादान्जमधुपोपमाः। 
मवेामनमग्राजो, विश्चाजो ज्ञानरर्मिभिः 11?६॥ 
सत्तायद्धारकाः प्रौटा, स्वेतन्वस्वतन्य्रकाः। 
सूरिमन्वेकप्रस्यान-पञ्चकारावकाः किल 11१४ 
सदुत्रद्मचारिणः धीमनम्नेनिसूुरीए्वरा वराः । 
समावर।विता ज(तास्तनुदम्वर्‌ भास्कराः 1१५ 
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कुम्भे तथा च हनने घोपान्त्मावि किद्धिणीपु च्यः । 
विपयो भैर वो ड्रः, चस्ते चन्द्र चौरयोः 1 


५। 


किन्तु निन्नाथं वोधेयु चमारोऽ्यय इष्यते 
मरन्योन्याऽ्थे विकल्यार्थे सेमास् पाद पुरे ॥१८॥ 


पक्षान्तरे समूहार्थे हेताववधृतावपि । 
म्रन्वाचये पृनस्तुल्य॒योगितायान्तथेव च् ।1१६।' 


चुश्चकोरे प्रयुज्येत पुमानेव सदा तध । 
छेदके च्टृस्तथा सूर्ये संवरणोऽपि छः पुमान्‌ ।२०। 
तडिन्नि्मल छन्दस्सु छभिति संप्रयुज्यते । 

जनने जेतरि जः स्यात्‌ विगतेऽपि प्रकी तितः ॥1६१।) 
जेतरि केवलं जिः स्यात्‌ पुमानेवेति निए्वयः) 

लू विहायसि विगते विशाच्यां जवने तथा ।1२२।। 


भः: पुंसि गायने नष्टे घर्वर ध्वनि नामनि। 


व्यूट्‌न गह पादे ञ्छ: चाषहवाक यररी पुनः ।। २३।। 


ध्वनो वायौ पृथिव्यां दः करद्धो मूविरटं स्मृतम्‌ । 
चत्ान्-व्दं तथा तः श्यात्‌ घटे णून्ये त्रु वनौ 11२५! 


१९“ स्याद्‌ ए, नरप वि स्ट चन्द्रस्य ण्ट । 
वन्दिवन्देन्वि डः प्रोक्तो यामिनी पति मण्टत 11२५) 


2 (१) 


= सृपीलनागमानार्या --- 
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न्नै स्तरणं ममार्यातः प्व: पाने पवने पथि! 
वर्क पस्तथा प्रो, पा श्रते पाना भवेत्‌ ।1:५॥ 


निष्कले पुष्करे जत्ये, फशारो भय र्णे । 


प्न प्ना वाते फले फेने, फुत्कारे फुरिरिति स्मृतः| |९९॥ 


कलह विगते कूम्भेच्चः५ दां वरुणोऽपि स्यात्‌ । 
स्त: णुके भ्रमरे दीप्तौ, भयेञ्ची रित्तिकध्यते ।\३५॥ 


विण्णो स्तं भुवि भू शब्दः, चन्द्रे एवे विछ चग्तः। 


^ -ययं र 1 | 
मौलौ च वन्धने भीः स्यात्‌, स्ता माने वार्ण + 


श्रस्मच्छन्द द्ितीयास्चा, स्तिपष्टी कथ्यतेऽस्मदः। 
लक्ष्म्यां पार्तारस्ना शब्दः, 


च्यः स्याद्‌ वाते यमेऽपिच 1! ३६।। 


रवौ धातरि खः पुंसि, याने खा मातरि धियाम्‌ । 
खट्‌। ङ्ध ऽपि खा शब्दः, कथ्यते पण्डित्तं रिह ।(४०॥। 


च: स्थात्‌ कामे नरे तोक्ष्णे, रामे वैश्वानरेऽपि चः । 
रा द्रव्ये कनके प्रोक्तः, आश्रये नीरदेऽपि रा ॥४९।। 
प्तः सूर्ये रक्षणो शब्दे, भयेऽपिच प्रयुज्यते । 

री श्रान्तौ प्रयुज्येत, लकारद्चलने भवेत्‌ ॥४२।। 


च्छा दाने लवणे ल्ट्ुश्व, लश्च लूर्च विडीजस्ति । 
दिशःयाममृ्ते लः स्यात्‌, लीः तेपे दलयेऽपिच । ५६ 
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ग्रभिघानचिन्तामणि कोनी 
पड़ ये. एज विद्रानो सिष्यनी 
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प्न्थकर्तानी रोमा दे 


सुर्योदय यतो होय तो कोडने आंगी वताववानी 

जरुरत रहेती नयो, तेनी मजा तो श्रां ज चुटी शकेये. ए 
तो पुस्तकनो श्रम्यासं करो विद्यार्थोश्रो ज प्रह्ंस्ता करी जाणे 
एज । राजा पण कोडा विनानो राज्य करौ तकत नथी तम 
पडिति पण कोज्ञचिनानो कंवि वनी जञकतो नधौ ए्टवु 


लखी विरमुः चुः । 
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पर एक वातं तो निरिचत ल्प से प्रत्येक समभ्दार व 
सामान्य बुद्धिवाला भो रव्य मानेगा कि-सृजन के पीये का 
छजक का परिश्रम प्रवर्य ठी सराहुनीय-व ्रनूमोदनीय एवं 
ग्रादञ्चहे। 


ताय र भ्रपन ्राज्ञा भी करेगे किः-सदायुवान-सदा- 
वहार संस्कृत व प्राकृत भावा के साहित्य को प्रस्तुत कोशकार 
पूज्य ग्राचायश्री नव्य स्वस नन एवं स्रनुपलन्ध व उपयोगी श्राच्य 
उनः प्रकाशन हारा सस्कृत-प्राकत क साहित्य में श्रपना 
महत्वपुण प्रदान करके देव भाषा साहित्य को सम्रद्ध करगे । 

हम ओसनदेव से प्रार्थना करेगे कि :-हमारी अपेक्षित 
साहित्य सृजन को श्राडाको नवपल्नुवित व सफल करने टैत्‌ 
कोशकार को वलप्रदान करं -सहयोग दे यहु ही हमारी 
मनो कामना है । 


गासन स्रग्राट्‌-साटित्य सम्राट्‌ परम पन्य 
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 पद्ाघ्रतमकोषः, वृद्धिवेदृष्यचर्ुकः । 
गुरिकेव सदा सेव्यः, कण्ठस्थः विद्ध निमितः ॥ १॥ 
देवतदेवभावायां, भासितो भास्करोपमः । 
विदत्सरस्तिवदतां,पण्डितो क्ति व्यनक्ति च ।२॥ 
मुनिप्रवर्येण सुश्ञीलनाम्ना, 
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मुनिमितेयं च सुजीलमाला । 
हयंजनेः स्वेहूदि संस्थितोय- 
मानन्ददादुष्टजर्न्तिदा च ॥ २॥ 
धौकान्तठङ.र इति प्रठितेन सम्यक, 
कोषान्तनोचनङृतात्र सुञ्ञीलमाला । 
तेनातिरम्य वचनेन. सुघन्यवाद्‌ं 
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विष्वक्‌ प्रयच्छति मुदा सुमतिप्रतुनम्‌ ॥ ४ ॥ 
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८-१०-७६ | भर प° व्याख्याता, महाराजा 
(ॐ | संस्कृत कालेज, जयपुर) 
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“स्वाभिभ्रायान्‌ पराववोधयितुं भापाणामघ्ययनेऽध्यापने 
च शब्दकोशानामतीवावह्यकता भवति । तदर्थमेव च ग्रनेक 
मेनीपिभिसरु्लखिताः शब्दकोक्षाः 1 तेषु तेषु च कोषं विद्यते 
स्व स्व वेशिष्टयम्‌, परं याहं वं शिष्टचमस्यां ““ स्तुीव्छ- 
च्तास्नस्नाल्छायां “ विद्यते तादशं वंशिष्टयं नान्येषु 
रव्दकोशेषु हष्टिगोचरं भवति ! श्रस्या श्रतीवसरलतया 
दाब्दान्वेषणे अ्रल्पनेधसामपि जनानामनतिश्रममात्रेणेवाल्पकाले 
स्वाभिष्टज्ञानानि भविष्यन्तीति सुनिितमेव । 


प्रत्र पर्यायादिव्युत्पत्तिप्रदर्शनक्रमेण शब्दार्यानां नान 
कारयितुं विविधोपायाः प्रदश्शिताः सन्ति यतोऽस्यां नाममालाया 
यत्र तत्रातीव सरलतया इ्धिष्ट शब्दानां व्युत््पत्तिरा विदयते । 
स्वानुभवतकं गहनाध्ययनपरिपाकमत्या पूर्वापराचायसम्मत 
स्वीकृत्य भाषाविज्ञानहष्टचापीयं सम्यगुपयोकृत्रृणां छात्राणा 
गुणेकपक्षपातिनां विदुषाश्चातीव लाभकरी भविष्यतीति, 
श्रारा समानः 1" 
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(“स्तु खीक्छन्तास्नस्नाठ्छा? ग्रन्थ कां श्रवलोकन करने 
का अवसर प्राप्त हुश्ना। शग्रनुष्टुप्‌" छंद का यह्‌ संस्कृत भाषा 
मे पर्यायवाची शब्द कोव एक श्मनुपम प्रयास है! भाषा के 
प्रगति के लिए ब्द कोष ब उसमें भी पर्यायवाची शव्द 
संकलन एक विशिष्ट स्यान रखता है इस नाममाला मे 
"खः विभाग रते गए हैश्रौर जो विभागीकरण विषयका 
किया गया है वह्‌ अनुमोदनीय ह । 

इसके उपरांत जो श्रनुक्रम रखा ह वहु सराटनीय ह । 
(१) देवाधिदेव (२) देव (३) मत्यं (४) तियंग्‌ (५) नरक 
(६) सामान्य विभागीकरण ग्रन्थकार महोदय के धार्मिक 
दृष्टिकोण का सुचक च प्रेरक है । शब्द संकलन में शव्द फ 
यथायं श्रथ को सुरक्षित रखने का जो प्रयात किया गया हं 
च साहित्यक ष्टि से श्रनुकरणीय व प्रंसनीय ठै । 

पु° श्राचायं श्री विजवसुशीलसुरि महाराज साहैव ने 
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संस्कृत साहित्य की इस ग्रन्य द्वारा जो सेवा की है वह्‌ सस्त 4 
साहित्य के प्रति उनके श्रादर का योतक है । 3 
, भाषा के विद्वानों लेखकों व विदा्ि्रों के लिए महं 4 
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श्रनरी स्खीक्छन्नास्नस्नाच्छास्याः- जश्तिप्नाख 
श्रीमत्‌-सुगील-महनीय बुघश्धराणां, 
भव्योपकारभर-निरभर तत्पराणाम्‌ | 
पादारविन्दविगलन्मकरन्दवृन्द, 
मद्‌वन्दनात्मरमिलिन्द उपेत्वमन्दम्‌ 1 १ ॥1 
श्रीमत्कराम्बुजविनिः सृतपत्रमत्य, 
ह॒पप्रकप मिह सस्तनरुते नितान्तम्‌ । 
स्वान्ते ममाऽस्ति कुशलं भवदीयमिप्सोः, 
श्रीमतप्रसादमनिगं मनसाऽभमिलिप्सोः ।\ २॥ 
यः श्रीमता मतिमता रचितोऽस्ति कोपो, 
तेदुष्यलक्षणमहार्थं नटाधिपोपेः । 
एतत्कृते मतिमते भवते ददामि, 
यन्य व्वानि स्वरवनि परतिपद्यमानम्‌ ।। २॥ 
कोवं विनान लस्तीह तथां चिपश्ित्‌ 


लाकं यया नरपत्तित्वमितोऽपिकश्चित्‌ । 
तत्मात्‌ सृधीजन समाज उदारभावं, 


ट्र प्रत्मीदतितरां मतिमत्सु सत्सु ॥ ४। 
साहित्य सस्य-ट्डयन्त्रविमोाचि कुली 
गरूडाववायव्रह्विताऽऽ्दररलौो री 
{1 मन्न (न्युमवनिमत्त सामनाना, 
म{लप्रत ददि न म्त्स्यगुम्‌ विशालां 1 


 ॥। 
{० < च १ 2१्पाय द्मच्न्द चि जयो अ 
ममत्तन 4 पारिप्तपुरम्‌ 
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श्नरीस्॒डीरछन्तास्नस्नाच्छायाः- अभ्तिप्नाखः। 
श्रीमत्‌-सुंगील-महनीय वुधन्धराणं 
भव्यीपकारभर-निभर तत्पराणाम्‌ । 
पादारविन्दविगलन्मकरन्दवुन्द, 
मदूवन्दनात्मसमिनिन्द उपेत्वमन्दम्‌ ) २) 
श्रीनत्कराम्बुजविनिः सुतपन्रमत्य, 
धप्रकयमिह सन्तनरुते नितान्तम्‌ ) 
स्वान्ते ममाऽस्ति कद्ालं नवदोयनिप्साः, 
श्रीप्रतप्रतादमनिरां मनक्ताऽभिचिप्मोः ॥२॥ 
धः श्रोनना मतिमता र चितोऽस्ति कपो, 
वं दव्यललणमहा्वं जदाधितीोचः 1 
एतत्ते मतिमते भवते ददाधनि, 
ध्न्य वचन स्वर्या प्रतिवद्मानम्‌ 1 ३॥ 
+ लनाम गनमपल्वाद तवा विधप्ि लु, 
। नान ववा नरपतिरेतमितोऽविकश्चित्‌ 
{स मुल तनि नमा उदारा 


द न दिम मिनस्न म ११८1. 


